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मेरा यह शिशु-प्रयास 
य्न्हीं 
स्वर्गीय मात-पिता को 
समर्पित 
जो मेरी शिशुता से प्रसन्न ही 
होते रहे हैं । 


इृष्ण-काव्य में श्रमरगीत 


चक्र निरुपण 
गारख नाथ ने चक्रों के बणुन में भी तंग से है सदायता ली है । 
वे कहते ई “आत्मा उत्तिम देव? है, «ह "देय सरोर भीतरियेश 
रहता है| वह गुददेव है| शरीर मे द्वी सब कुु 3। इम्द्रियों के नौ 
रंभों में, "नवें द्वारे नवे नाथ, तथवेणों जगन्नाथ (सोपाधिक ईश्वर) 
दसवें द्वारि केदार (शिव, स्त्रयं पर्रद्म)! का वास है | 
ब्रक्षरंत्न मे चन्द्रनाड़ी और यूय नाड़ी के लोपकी जाने से धीर 
छउुम्ना के प्राधान्य से वाध्यार्थी के लिए घोर अ्घकार हो जाता है-.. 
“इस बीस सहसे पटसां आई, पयन पुरिप जप साली । 
इला प्यंगुला सुपमन नारी, अहनिसि यदै प्रनाष्ती ॥ 
पटसा'* पोड़िकवल * दलघारा चहों--बससे घरह्मचारी 
हंस) पथन ज॑ फूलन पैठार नो से नदी पनिद्दारी* 
अरध वहताए उरधें बीज" रधि सस* मेला वीसे । 
चंद सूर दोऊ गगन विलूधा भईला घोर अंधार ॥? 
वे तिथियों के बहाने योग का वर्णन करते हुए कहते है--- 
“सन पवन अगस उजियाज्ला, रवि सप्ति तार रायाई 
तीनि राज" * त्रिविधि कुत्न नाएीं; चारि जुग सिधिवाई 
पंच सहंस" * में पट अपुठा* * सप्तवीव१० अष्न्तारी१४ 
नव पंड पृथ्वी इकबीस साष्ठी१५ एकादसि (समाधि) एकतारी* ६ 
द्वादसी ब्रिकुटी चला पिंगुला, चबद्सि चित मिलाई । 
पोड़्स कचल दल सोस चतीसौ जुग सान भो जम्ाई ॥ 


>> कली मनलननीलिलशलीब 


* स्वाधिष्ठान चक्र | ५ विशुद्ध । » जीव । ५ श्ञान उत्पन्न होता 
है। ५ सम्पूर्ण नाड़ी जाल| ९ अमृत या पवन | ७ ब्रह्मांड । * नाड़ी । 
$ देज | १९ भेगुराय। ११ सहखारि १६ श्रन्त्रमुखी प्रवृति | १३ 
अविरल ज्योति | १४ कु'डलनी सिद्ध हुई | *"ब्नह्वांड काया के भीतर 
।१६९ तम्रवि। १० विशुद्ध । 


श्ध्र्‌ कृष्ण काव्य में भ्रमरगीत 


मूल से जा मिज्ञाया और जनता की वामाचार एवं बज्बान के श्रादर्श 
से रक्षा की। इस प्रकार भारतीय साधना पद्धति के इतिहास में 
गोरखनाथ और उनके नाथ वश का महत्तपूर्ण स्थान है | 


अपनी बात 

इन दो निवन्धों को लिखने की प्रेरणा मुझे उस समय मिली थी 
जब में एम० ए० का वियार्यी या। डा० पीताम्परदत्त बढ़थ्वाल को 
धोरस-बानी? प्रकाशित हो चुकी थी, और उसकी और हमारा ध्यान पूज्य 
डा० धीरेख् बसा ने आकर्षित किया था | पूज्य दा० रामकुमार वर्मा के 
अआदेशानुसार मेंने नाथ संप्रदाय ओर तंत्र शास्त्र” पर निवंध लिखना 
प्रारंम किया या। तंब-शास्त्र का विषय श्रत्यंत ही विस्तृत एवं गंभीर है, 
जिस पर बहुत झुछ लिखा भी गया ई। इस निबंध में, मैंने थोड़े में 
उसके ठिद्धांतों को प्रस्वत्त करने का प्रयास किया है | जैसा कि नियंध को 
पढ़ने से ज्ञात दोगा, वह एक धारा थी जिसने श्रागे चल कर नाथ- 
संप्रदाय की भी बहुत दृद तक अभात्रित किया है। गोरखनाथ के 
समय ओर उनके रिद्धांतों पर भी थोड़े भें प्रकाश डाला गया ह। 
गोरख के छिद्धांतों के श्रप्ययन का श्राघार डा० बड़थ्याल द्वारा संपादित 
गोरलवानी ही है। 

प्रिय भाई रघुवंश ने “कृष्ण-काव्य में अमरगीतः लिखने के 
लिये मुक्के उत्साहित किया है और श्रज्ात रूप से बड़े चाचाजी कुमार 
विश्वनाथ नारायण दिंद का प्रोत्सतादन तो इसकी मूल प्रेरणा दी है। 
श्रीमद्मागवत से लेकर श्राधुनिक युग के कवियों की 'भ्रमरगीत? एवं 
उद्धव-गोपी विषयक रचनाओ्रों और उनकी प्रद्मतियों का दी अध्यन इस 
निवंध का आधार है | ऐसे कवियों की रचनाओं पर विचार नहीं किया 
जा सका है जिनकी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हो उर्की। 

मैं उन सब लेखकों का कृतज्ञ हूँ जिनके ग्रंथों से मुझे सद्दायता 
मिली है | 

पूज्य डा० घीरेन्द्र वर्मा, डा० माताप्रताद गुप्त एवं पंडित देवी 
प्रसाद शुक्र, जिनके चरणों में वेठ कर मेने हिन्दी सादित्य का अध्ययन 


परिशि: 


डप्य काव्य दो गर्ग में मशीन दसए इश दिष्टहह १ 
विवित्ध मुझ कवियों का शक्ांद्रए 5 ४77९7 १8 दस इफत आर 
क्षम्रिक विक्ात उपस्थित परे शा प्रशुत दिदा भंग १] दाद पक 

: नहीं कहा जा सकता द्षि रुमो कवियों के जे खिदा ग्द£्पु 55३ 
कवियों के फ््यों के दियय में रिपिल छा नही 6; हप हाट 


हस्तलिपियों की प्रा करना भी गरम 5ही ३३ ऐड शिदाल भें >म्स 
कबियों को यहाँ लिया जा सका है हिमपे हं 


है श्मिक प्रंप छुप बह है (४४० 
कवि ऐसे हू जिनके कोब में भ्रमतात हंद्रंधी ब्रद्षत है 
रेप में आया है, पर यहाँ 


प्रगण, रतनावक हर 


में रख कर फिर उसझा बिका 


४ करू 
पे अक्षित्त और गधों अं क्ष्षि है! 

प्रगिण ने अपने ममनस्त पर को दोहन गई 5८2| 

है। भाव की हर्ट से 


श्रधिकांश भाव सह्से हू 
विलास को कवि ने खाद बोर उतरा 
पूर्वाद्ध में उद्धव शा गोकुल चाना तथा हि 
ग्रोषियों का 


थे ये उपदेश देगा इस 
उ8्का अतिवाद करना वणित है। उत्तम भें डक्प 
हाय संदेश प्रेज़े ॥ 


हैं, श्रीर उद्धव 


साने प्त सांग 


छ 


किया है, उनके ऋण फो चुका भी सकंगा--यद्द संदिस्व दे 

पूज्य डा० रामकुमार वर्मा का तो में अत्यधिक ऋणी हूँ श्रीर 
उससे मुक्त होना मेरे लिये असंभव ही हे। वे दिन अ्रनतायास ही सामने 
था जाते हैं जब फच्षा मे डाक्टर साहब किंचित मुस्कान लिये गंभीर 
स्वर में हमें निबंध लिखने के लिये उत्साद्वित ही नहीं वाघ्य भी करते 
थे। यदाकदा उन यातों के सुनने का यदि सोभाग्य नहीं प्रास होता 
तो कह नहीं सकता कि निवंधों को इस रूप भें प्रस्तुत करने की पेरणा 
मुझे प्राप्त भी हो सकती 

पूज्य डा० रमाशंकर शुक्ष 'रसाल? का भी में कृतक्ञ हूँ । जिन्होंने 
अपनी अ्रप्रकाशित पुस्तक से उद्धव-गोपी संबंधी कवित्त हमें देने 
की कृपा की, साथ द्वी उस अंश के प्रूफ को देखने का भी कष्ट किया । 
अपने शिष्यों पर डा० साहब की सदेव कृपा रही है, जिगे हम उनकी 
महान उदारता समभते हैं। 

भाई रघुबंश का जो सहयोग मुझे प्रात्त हुआ है उसके विपय 
में लिखना या उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना केवल उपचार होगा, 
ओर हम अपने संबंध की निकटता में इसके अभ्यस्त भी नहीं है | 


अस्सी--संगस 


काशी ; केशव भाराधण सिंह 
र५ अप्रल 


आमसुख 


[१] 

सुगों ने काव्य में भ्रमर उपालंग का पात्त रद्दा है। प्रकृति के 
उन्मुऊ-लेन में त्रादि कवि की वाणी किसी अ्रब्यक्त व्यथा से 'मा 
निपादः फे रूप में मुक्षरित हो उठी थी | श्रौर फयि फी यही कझ्णा 
रामायण में खीता फे निर्वासन प्रसंग को लेकर उमर पढ़ी है। बर्उत्तः 
सीता फे जीवन-नाट्क का जो पभ्रन्तिम दृश्य फवि के प्राक्षम में 
अमिनीत हुश्रा था, पद्ी कवि के धागों में संचित होकर 'मा निषाद! 
के द्वारा प्रवादित हो उठा है| और जिस प्रकार कॉच-मिशुन की पीड़ा 
से उत्तन्न दोने वाली कदणा कि फे लिए सीता फे जोषम की मौनऊयपा 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई ९, लगता है उसी प्रकार का सत्य 
इस अ्रमर विषयक उपालंम में भी छिपा हुश्रा है । हम देखते हैं क्लि इस 
भाव-घारा के विकास में साहित्य फे साथ ही इतिहास भी साक्षी है । 

कवि जीवन श्र समाज के साथ रहा है, पर वद्द उनके साथ 
रद कर भी श्रागे पीछे देख सका हे। यही कारण दे कि प्रतिभावान्‌ 
कवि जीवन और समाज की साधारण मान्यताश्रों से सुलह करके नहीं 
रहा है। सामंत युगीन कवि ने देखा धा--उस थुग में सामंतों के 
अन्तःपुर में, रनिवासों में श्रनेक नारियाँ परतंत्रता का जीवन व्यतीत 
कर रट्टी हैं| अनेक नायिकाश्रों वह एक नायक स्वेच्छापूबक उनका 
डपमोग करता है। नारी के बंधन का यद्द युग कब से आरम्भ हुआ, 
टीक नहीं कह्य जा सकता । परंतु एक पुरुष के साथ श्रनेक स्त्रियों 
का संबंध काफ़ी प्राचीन-काल से धर्म-सम्मत माना जाता रहा ई | 
नारी की इस विवशता ओर उसके इस बंधन के प्रति कवि का 
अनुमूतिशील दोना स्वागाविक था। उसे लगा--उसे नारी की 


आठ 


मूक-व्यथा की अ्रभिव्यक्ति करनी है; उसे #ंगार के उस वियोग-पत्ष 
का चित्रण करना है जिसमें नायक के प्रेम से उसकी निर्ममता दी 
अधिक प्रत्यक्ष हो उठती है | पर साथ ही उसे स्वतंत्रता नहीं थी--- 
राजा की प्रशंसा करना उसका निज का स्वार्थ भी था। इसी मानसिक 
दुबिधा की स्थिति में कवि ने देखा द्ोगा--क्रोमल कोमल फूलों पर 
भौरा 'गुन गुन! करता आता हे, रसपान करता है फिर उसे छोड़कर, 
दूसरे फूल की ओर चला जाता हे। कवि को लगा जैसे यह तो वैसा 
ही कुछ है जैसा वह अपने चारों श्रोर जीवन में देखता है | कवि की 
संवेदना सजग हो उठी-उसकी कल्पना को आधार मिल गया-- 
साथ ही रनिवास की मूक व्यथा भी मुखरित होने के लिए उत्सुक दी 
उठी। श्र कवि ने भश्रमर को अपने उपालंभ का विपय चुन लिया | 
फूलों की ओर से कवि ने भश्रमर को उसकी चंचलता ओर निष्ठुरता 
के लिए बुरा-नला कहना आरम्भ किया; परंतु साथ ही फूल अपने 
उपालंभ में कोमल है ओर अपनी व्यथा में विवश भी । 
संस्कृत, प्रात और अ्रपश्न श का साहित्य अपनी प्रमुख प्रेरणा 
में कलात्मक ही रहा है। वाद के संस्क्ृत-साहित्य में घार्मिक-प्रदचियां 
मिलती हैँ, परंतु संस्कृत-साहित्य का यह भाग काव्य से अधिक 
संबंधित न होकर, पुराणों में ही सन्निदिित है। साहित्य के रूढ़िवादी 
काव्य-युग के बाद ही हिन्दी-साहित्य का धार्मिक-युग आरंभ होता है । 
पहले के युग में जो परंपरा थी-धर्म था; वह इस युग में धार्मिक- 
साधना के रूप में भी स्वीकृत हो गया था। इस चार्मिक-साधना की 
पृष्ठभूमि में मध्य-युग की दाशेनिक विचार-घारा भो थी। ईश्वर एक 
पुरुष है और जीवात्माएं प्रकृति के रूप में अनेक स्रियाँ हैं; और उस 
पुरुष के प्रति समस्त नारियों का पूर्ण आत्मसमर्षण ही साधना का 
चरम है | इस कल्पना का श्राधार दाशनिक दृष्थिकोण से कितना ही 
महान क्‍यों न हो ओर इस साधना की चरम परिणति भी कितनी दी 
भव्य क्यों न हो; परंतु इस के मूलनूूप को खोजने के लिए हमको 


नो 


सामंतकालीन उसी भावना में देखना दोगा। पहले साहित्य में जो 
विवशता थी--उत्पीड़न की व्यथा था; वही घार्मिक-साहित्य में अनुगह 
और साधना का विषय हो गया। धर्म ने पहले ही उल्लेख किया था 
कि नारी फे लिए पुरुष ही गति है; पर पुष्टिसा्गी प्रेम-साधना में 
भगवान्‌ की कल्पना ही पुरुष-रूप में की गई दे। भगवान्‌ के प्रति 
अन्यथा भाव रखा भी कैसे जा सकता है। यही कारण है कि 
श्रीमद्भागवत से आरम्भ होने वाले भ्रमरगीत प्रसंग में उपालंभ कां 
व्यंजना प्रेम की अभिव्यक्ति ही है; उसमें ईर्ष्या की भावना भासित 
भर द्वोती है जो प्रेम के विस्तार में खो जाती है। 

धार्मिक-काव्य में भ्रम॒र का प्रयोग प्रतीक के अर में हुआ है। 
कृष्ण और उद्धव दोनों ही श्याम-बर्ण के हैं, ओर इस प्रकार भ्रमर 
से उनका वर्णु-साम्य है। भ्रमर अपने प्रेम-व्यवहार में निष्ठुर है--- 
कृष्ण ने भी गोपियों के साथ इसी प्रकार का निष्ठुर व्यवहार 
किया हे।साथ ही भ्रमर की अस्पष्ट “गुन ग़ुनः कृष्ण के 
निगगुण संदेश और उद्धव के निमगुण उपदेश से मिलती 
जुलती है । इन सब समानताओं के साथ भ्रमर गोपी विरह-प्रसंग में 
उपाणंस का विपय बना, ओर यह प्रसंग विशेषतः जिसमें गोपियाँ 
ओर उद्धव का संवाद है “भ्रमरगीत? के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ 
कवियों ने तो उद्धव ओर गोपी संवाद के वीच में श्रमर का प्रवेश 
कराया है और फिर उसके माध्यम से गोपियों का उपालंभ प्रारम्भ किया 
है । परंतु वाद में 'भ्रमर! उद्धव शोर कृष्ण की सम्मिलित भावना का 
प्रतीक हो जाता हैं। फिर गोपियाँ केवल मघुकरः? 'मधुप! आदि 
नायो का उल्लेख मात्र करके अपनी विरदह-व्यथा को व्यक्त करती है 
ओर कृष्ण की निष्दरता के प्रति अपने मनोभावों को प्रकढ करती हैं । 
यहाँ भ्रमर संबंधी भावना ओर उसका प्रतिकार्थ प्रसंग की भूमिका के 
रूप में ही उपस्थित होकर रह जाता है । परंतु इस प्रसंग में श्रमर का 
संयोग उपालंभ की जिस भावना से आरंभ हुआ्ना है'वह सदा ही उसी 


पे 


ठ 


मूक-्यथा की प्रभिव्यक्ति परनी है। उसे ऋंगार के उस सोने 
का चित्रण झरना है जिसमें सागक के परम मे उसकी लिमगता डी 
अ्रधिक प्रत्यक्ष हो उठती है । पर साथ ही उसे सयव्नदता सहीं भीन- 
राजा यी प्रशंसा करना उसका नितर का सवा भी था । दसी सानमिक 
दुविधा की स्पिति में कयि ने हेसा होगा-भोमल गॉमल फू्ों पर 
भीरा 'गुन गुना करता आता ४, रगपान छात्ता ई दिर उसे छीए 72, 
दूसरे फूल की शोर चत्रा जाता हे। कसि को लगा जैसे गढ़ तो सैगा 
ही कुछ ४६ जैसा वह अपने चारों क्लोर जीवन में देशता है | कि की 
संवेदना राजा शो उठी--ठसकी कल्यना थी झाधार मिल गंगा-- 


साथ ही रनिवास की मूक व्यया भी मुसरित दोने के लिए उद्मुक दो 
उठी। झौर कवि ने भ्रमर को अपने उपालंभ का विषय सुन लिया । 


फूलों की श्रोर से कवि ने भ्रमर को उसकी चंचलता शोर निष्रत्ता 
के लिए घुरा-मला कहना शारम्भ फिया; परंतु साथ ही फूल अपने 
उपालंभ में कोमल है शोर अपनी व्यया में विवश भी । 

संस्कृत, प्राकृत और अ्रपश्रश का साहित्य अ्रपनी प्रमुण प्रेंग्णा 
में कलात्मक द्वी रहा है| बाद के संस्कृत-सादित्व में घामिफ-अग्न्तियाँ 
मिलती हैं, परंद्ु संस्कृत-साहित्य का यह भाग काव्य से अ्रधिकर 


संबंधित न होकर, पुराणों में ही सन्निद्चित है। साहित्य के रूद्धिवादी 


हे 


काव्य-युग के बाद ही हिन्दी-सादित्य का घार्मिक-युग आरंभ होता है | 
पहले के युग में जो परंपरा थी--धर्म था; वह इस युग में घामिक- 
साधना के रूप में सी स्वीकृत दो गया था | इस घामिक-साधना की 
पृष्ठभूमि में मध्य-युग की दार्शनिक विचार-घारा सी थी | ईश्वर एक 
पुरुष है श्रोर जीवात्माएँ: प्रकृति के रूप में अनेक स्लियाँ हैँ; श्लौर उस 
पुरुष के प्रति समस्त नारियों का पूर्ण आत्मसमर्पण ही साधना का 
चरम है । इस कल्पना का श्राघार दाशनिक दृष्टिकोण से कितना दी 
महान क्यों न हो ओर इस साधना की चरम परिण॒ति भी कितनी ही 
भव्य क्यों न हो; परंतु इस के मूल-रूप को खोजने के लिए हमको 
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रूप में चली आ रही है और यह प्रसंग इस प्रकार अपनी अनुभूति 
ओर श्भिव्यक्ति दोनों ही दृष्टिकोणों से 'प्रमरगीतः ही है। यही 
कारण दे कि हम कृष्णु-काव्य के उस प्रसंग को 'भ्रमरगीत? के नाम 
से पुकारते है जिसमें गोपी-विरह उद्धव के सम्मुख “भ्रमर! का साध्यस 
लेकर श्रावेदनशील हो उठा है ओर जिसमें गोपी-हृदय की व्यथा 
अपने प्रिय की निर्ममता के प्रति उपालंभ देती है। 
» >८ 
श्रीमद्सागवत धार्मिक अन्ध है; इससें दाशनिक्र विवेचना और 
धामिक प्रतिपादन रूपकों ओर प्रतीकों के आधार पर किया गया है | 
परंतु इन धामिक प्रदसियों के साथ इसमें कवित्व भी है। फाब्य के 
ष्टकीण से भावनाओं ओर चरित्र की उद्भावना के क्षेत्र में भागवत- 
कार नितांत रुढ़िवादी दी दे | हिन्दी-साहित्य के घार्मिक-युग में भावों 
ओर चरित्रों के क्षेत्र में जो स्वच्छुंद-मावना हमको मिलती है, वह 
इसमें नहीं है । भागवतकार के नंद श्रीकृष्ण की परम-शक्ति से परिचित 
है, यशोंदा उनके अलोकिक चरित्र से चकित हैं। श्रीमद्भागवत में 
सिद्धान्त इसी प्रकार ऊपर श्राकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं ओर ऐसी स्थिति 
में मानवी भावों का त्रिकास अधिक दूर तक दिखाना संभव नहीं था | 
गोपियाँ मन फी प्रारम्भिक स्थिति में स्वाभाविकता अवश्य हैँ पर वे 
अपने भावों को प्रफकट करने में सहज नहीं हैं | इल गोपियों के मर्नों- 
भावों में प्रेम का सरल उपालंभ न द्वोकर ईरप्या और निराशा की 
धेदना ही अधिक दे । यद भावना जैसा कद्दा जा चुका है धार्मिक से 
झधिक सामंतकालीस है। गोपियाँ 'स्तयों से पुरुषों की मिन्नतार 
और जमरों का फूल पर अनुराग? को स्वाथ-मैत्री का रूप मानती हैं। 
आर इस भावना में नारी-जीवन की वह्दी विवशता बोल रही है जिसने 
पी * उर्मीडन सहन किया है। आगे चलकर भागवत में यही भावना 
झआाधक ववचक हो उठतो ६; जब गांपियाँ 'मधुकरः के माध्यम से कृष्ण 
के डिड्वार का उब्लेस करती हैं । यहां सक्ति-साघना से अधिक प्रत्यक्ष 
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नहीं | भक्ति के विस्तार में आत्मतात्‌ होकर हिन्दी का धार्मिक-काव्य 
सामंतयुगीन भावना से बहुत कुछ मुक्त हो सका था । भक्त-कवियों 
की गोपियाँ किसी ऐश्वर्य-प्रिय सामंत की नायिकाएँ नहीं हैं, वे भगवान्‌ 
के मगुण-रूप की आराधिक्राएँ हैं जिनके सामने कृष्ण, भगवान्‌ के 
अलोकिक सोन्दय्य के प्रतीक मात्र हैं । ये गोपियाँ वियोग को स्थिति 
में विरू-वेदना का अनुभव अवश्य करती हँ---पर्‌ यह बेदना प्रेम-भक्ति 
का चरम है, काम-पीड़ा का उत्पीड़न नहीं । साधक के लिए यह 
बेदना प्रेम को श्रधिक गंभीर ओर स्थायी बनाती है | 

पर की भक्ति-साधना में माध्ुय-भाव के साथ पुष्टि-मार्य का 
समम्त्रय हुआ है | धर के इस प्रधंग में इती कारण प्रेम की व्यंजना के 
साथ भक्ति का अनुग्रद भी मिल गया है | सूर की गोपियां अन्य सक्त- 
कवियों की गोवियों की माति ही भक्ति की प्रतीक हँ जो ज्ञान के विरोध 
में खड़ी हैं | पर ये णोपियाँ अपनी मनःस्थिति में सदज है ओर इती 
कारण इनका विरोध भी कोमल व्यंगों और उक्तियों के आधार पर 
ही हुआ है | गोपियाँ जिस तरलता से भक्ति-पत्ष को भ्रहण किये हुये 
हैँ, उससे भक्ति-सावना का आकपंण भी बढ़ जाता दे। इस प्रसंग में 
प्रम भावों की थ्रभिव्यक्ति के साथ सगुगु-रूप की स्थापना और प्रेम- 
साधना का विक्सनशील रूप भो मिलता है। इस प्रकार वियोग के 
क्षणों म॑ एकान्‍्त-प्रेम की भावना स्वच्छु ओर परिष्कृत होकर अ्रधिक 
गंभीर हा उठती हे। सर की गोपियों में आत्मविश्वास की भावना 
आत्मसमपंण के समान ही हृठढ़ है, इस कारण उनकी व्यथा में न तो 
किसी प्रकार की ज्वाला हे और न उनके उपालंभ में दौप का 
विषाक्त बानावरण ही है | यही भावना आगे के कवियों में भी 
मिजता ४ | भक्त कवियों की गोपियाँ वस्तुतः कृष्ण से अपने को भिन्न 
मानती दी नर्दी है| 

मख्ि-युग के विभिन्न कवियों ने इस प्रसंग के द्वारा गोपियों और 
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उदय ८ खवाद में भक्ति की स्थापना करने का प्रयास किया है | 


६3 
ध ठ पऐ सी पादडी हैं| पर एव सीमा 
झपने "ाप दिवाल हो हर परिहार हो “दी हैं | इस प्र फेग्ते ऐैं 
6 ही गोपियाँ लामिक ऐड्र भी सायग्रदीश हे । 

गददास में प्रयने 'च्रिमस्गीतां थे प्रसंध तों भसीमदमागबत्त से टी 
सेपर सजाया है | परम पा प्रवेश मो हगभा उसी प्रकार होता है | 
एस आगुक्रण थे; वारण मभंददास थी गोवियाँ भें प्रात्ममिश्यास फी 
पट भायदा नहीं मिलती तो सूर तथा धन्य अवियों में मिलती है| 
वे उद्धव मे तथा परत उनके शान-सिदारा को कॉटफर भी अपनी 
ममोब्यया मे पियश ही लगती हैं योर थे प्रपनी येदना में काम-पील 

झनुमय गरती मी सान पाती ॥£। ऐसा लगता है नंददास ने 
भक्ति ढी स्थापना के लिए तो अपने श्राचार्य्यों मी तफोंना का 
दाधय लिया है, पर भाय और प्रसंध फो भागवत ये प्रसुरूप ही 
ग्ग्यरै। 

टर्स प्रभार मकछि -साटित्य की भ्रिमरगीत! परंग्परा में एफा 
और सक्ति और शान का तक है दिसमें भक्ति की स्थापना की गई 

झीर दूसरी श्रोर भक्ति सांग की प्रेम-साथना की श्रभिर | 
श्म युग के उपालंभ में प्रिय की निर्मेमता श्रौर निष्ठस्ता का संफेत 
प्रेम की ब्य॑जना के श्र्थ में हुश्आा है । साधक के लिए तो विरा साधना 
फी परीक्षा था शयतर मात्र है| इस कारण इस उपालंग में श्रात्म- 
निवेदन दी श्रधिक है। ईरप्या श्रीर व्यंग इसी में श्राकर सती जाते 
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साथ दी समस्त प्रसंग में गोपियों की भावना का रूप सहज ओर 
स्वासाविक है । 
भू ५ २८ 
अध्य-युग के उत्तर-पक्तु में घामिक काव्य की धारा ज्ञीण होती गई 
ओर रीति काव्य की परंपरा अधिक प्रबल होती गई है | रीति-काल के 
कवियों को किसी विषय का आ्राकपंण उसी सीमा तक था जिस सीमा 
तक उनको उससे अपने काव्य-शास्र के उदाइरणों को जुटाने में सहायता 
मिल सकती थी । यह युग विचित्र था जिसमे भूषण जैसे विद्रोही और 
स्वतंत्र प्रकृति के कवि को भीग्कपनी वीर भावना को अलंकारों की 
सीमाओं का घंदी वनाना पड़ा दे | पर इस परंपरा के कबियों ने इस 
निरूपण के अन्तगंत कृष्ण और गोपियों को नाथक और नायिकाओं 
के रूप में सरीकार कर लिया है। इसी प्रकार इन्होंने भश्रमरगीत प्रसंग 
को भी बिप्रलंभ-शंगार के अन्तर्गत उपालंभ के रूप में ले लिया है। 
उपालंभ के अन्तर्गत व्यंग रहता ही है श्रीर उसके श्राधार पर कुछु 
अलंकारों के उदाहरण रूप में भी इस प्रसंग को स्थान मिला है। 
इस प्रकार इस युग में 'श्रमरगीत” कोई स्वतंत्र विषय नहीं दो सका । 
इन कवियों में इस प्रसंग का कोई क्रमिक रूप नहीं मिलता ओर न 
अ्रमर आदि के प्रवेश का उल्लेख ही होता है। केवल “ऊधो? और 
पधुप? आदि संकेतों के आधार पर ही प्रसंग समझ लेना होता है | साथ 
ही रस के अन्तगत आने वाले उदाहरणो में भाव की म्रधानता रहती 
हैं, जबकि अलंकारों के उदाइरणों में अधिकतर उक्ति-वैचिन्य ही है। 
रीति-काल के कवियों ने आ्राचाय्यत्वय निसाने का प्रयास भी किया 
है; परंतु ये कवि ही अधिक है, आचार्य का कार्य तो इन्होंने 
परंपरा निभाने के लिए. ही क्रिया गया है। इनके पूर्व ही संस्कृत- 
काव्य-शात्ञ के विभिन्न वादों का विकास होचुका था, और अन्त , 
में रस की ही प्रमुखता स्वीकार की गई थी। हिन्दी-साहित्य के रीति- 
कार्यीन कवियों ने संस्कृत काव्य-शाल्र के अनुकरुण पर अधिकांश 


क्र 
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दम से क्रियों बाद के पन्‍तगे 
॥! हू के इृंशिशोण से इन छवियों में कद 
स्सनमेण फि थौर कूद एल दास्मिद्र फवि छठे जा सकते हैं | इस 
£ अमरगीत प्रसंग कबंधी काव्य में भी इसी प्रतार का 
इप्टिकोंप दिखाई देता है ।अतिराम, दीम प्रीर देव प्रादि कवियों 
में मानव-मोषन था झज़द दी प्रधिक है, और इसी कारण इनके 
काव्य में रस दी दी प्रधानता है | या इ वरयों मे प्रतंगारों ये; 

(२० के रूप में भी एम प्रसंग रा उल्लेख क्रिया $; परंतु रन 
ह्प्ञ पर भी भावना ब्यंसनायृग दही ्रधिक है | दूसरों झोर 
मेमापति शोर दास ने एस प्रसंग में विचित्रता भौर समस्कार लाने 
का अयास किया है । पग्मदार में दोनों हो प्रदरत्तियाँ मिलती हैं । रस 
के श्रन्तरत पिधरलंन-श्टंगार केझा से यद प्रसंग श्राप भावात्यक 

रस द्वास प्रेम दी व्यंजना हद है। परंतु श्लकारों 

वेचित््य हे लिए अधिकतर शान प्रौर भक्ति फे मेद या सामझस््य फा 
रूप लिया गण टै प्रगवा कूपरी की बहता की लेकर ब्यंग क्रिया 

के 


् हि 


| 


इस फाब्य-परंपरा में उपालंभ फी मावना भक्ति साधना का प्रेम* 
ब्यंजना मे इट चुकी थी । इसमें उपालंभ साधारण जोबन से संबंधित 
दो जाता है परंतु श्रोमदभागबत की गोवियों को भायना से इस 
भेद रहा है। इसका एक कारण दो यह है कि भक्ति-परंपरा का 
प्रभाव इन छवियाँ पर है| श्लीर दूसरा कारण हे कि इस प्रसंग में 
गोषियाँ साधारण नारी है। इनको अपने नायक की निष्ठुरता के 
प्रति छाक्रोश है, पर उसका फारण उसकी कामुकता नहीं जान 
पड़ती | वह झाह्राश तो साधारण परिस्यिति-जन्य वियोग के कारण 
ही लगता ह। इन कवियों ने न तो श्रमर को यात दी स्पष्ट रूप से 
फट्टी है श्रीर न कृष्ण को खियों को उपमोग फरके छोट़ देने वाला 
नायक ही माना दे। रहा कूबरी का प्रसंग, वद्द तो द्वास्य और ब्यंंग 


चोदह 


साथ ही समस्त प्रय॑ंग में गोपियों की भावना का रूप सदज और 
स्वासाविक है । 
भू; है है 

मध्य-युग के उत्तर-पत्षु में घासिक काव्य की धारा क्षीण होती गई 
ओर रीति काव्य की परंपरा अधिक प्रबल द्ोती गई है | रीति-काल के 
कवियों को किसी विषय का आकर्षण उठी सीमा तक था जिस सीमा 
तक उनको उससे अपने काव्य-शास्र के उदाहरणों को जुटाने में सहायता 
मिल सकती थी । यह युग विचित्र था जिसमें भूपण जैसे विद्रोही ओर 
स्वतंत्र प्रकृति के कवि को भीग्कपनी वीर भावना को अलंकारों की 
सीमाओं का यंदी बनाना पड़ा है| पर इस परंपरा के कवियों ने इस 
निरूपण के अ्रन्त्गंत कृष्ण और गोपियों को नायक और नायिकाओं 
के रूप भें स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार इन्होंने भ्रमरगीत प्रसंग 
को भी पिप्रल॑भ-शंगार के अन्तर्गत उपालंस के रूप में ले लिया है। 
उपालंम के अन्तर्गत व्यंग रहता ही है और उसके आ्राधार पर कुछ 
अलंकारों के उदाहरण रूप में भी इस प्रसंग को स्थान मिला है। 
इस प्रकार इस युग में भअ्रमरगीतः कोई स्वतंत्र विषय नहीं हो सका ) 
इन कवियों में इस प्रसंग का कोई क्रमिक रूप नहीं मिलता ओर न 
अमर आदि के प्रवेश का उल्लेख ही होता है। केवल “ऊधो! और 
भधुपः आदि संकेतों के आधार पर ही प्रसंग समझ लेना होता है | साथ 
दी रस के अन्तगंत आने वाले उदाहरणों में भाव की प्रधानता रहती 
६, जबकि अहलांकारों के उदादरणों में अधिकतर उक्ति-वैचित्र्य ही है। 

रीति-काल के कवियों ने आ्राचाय्यत्य निभाने का प्रयास भी किया 
है; परंतु थे कवि ही श्रधिक है, आचार्य का काय तो इन्होंने 
परंपरा निभाने के लिए. ही किया गया है। इनके पूव ही संस्कृत- 
काच्य-शात्र के विभिन्न वादों का विकास हो चुका था, और अन्त , 
में रस की ही प्रमुखता स्वीकार की गई थी । हिन्दी-साहित्य के रीति- 
कालीन कवियों ने संस्कृत काव्य-शाकत्र के अनुकरण पर अधिकांश 


७ के 
हर ् 
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लिखा है। वे अपने मीदिक मत से किसी बाद के पश्रस्तगंठ नहीं 
पाते | परंतु फिर मो कवित्य के दृष्टिकोंग से इन कवियों में कब 
सनसिद कवि श्र झुद्ध श्रलंहार-सिद कवि कहें जा सकते हैं| हन 
कवियों के भ्रमरगीत प्रसंग संबंधी काव्य भें भी इसी प्रकार का 
इप्ट्कोण दिखाई देता है ।मतिराम, रद्दीम श्रौर देव थ्रादि कवियों 
में मानव-जीवन का श्रम ही अधिक है, और इसी कारण इनके 
काव्य मे रस की हो प्रधानता २। यथयि इन कवियों ने खलेतारों फे 
उदाहरण के रूप में भी इसग्रसंग का उल्लेस किया है; परंतु इन 
स्पलों पर भी भावना व्यंजमाएूर्ण दी अधिक है । दूसरी ओर 
सेनापति श्ौर दास ने श्म प्रसंग में विचिपता और चमत्कार लाने 
का प्रयाम किया ई | पद्माकर में दोनों हो प्रद्नसशँ मिल: मं । रस 
के श्रन्तगंत विप्रशंम-शयार के रूप में यह प्रसंग श्रधिक्र भावात्मक 
है श्रीर इसके द्वारा प्रेम की ब्यंगना हुई ह£ै। परंतु शलंझारों फे 
वैचित्य के लिए अधिकतर शान और भक्ति के भेद या सामझस्य का 
रूप लिया गया ु श्रयवा कूपर्स की चंकृता को लेकर ब्यंग क्रिया 
गया है | 

इस काब्य-परंपरा म॑ उपालंग की भावना भक्ति साधना की प्रेम- 
व्यंजना ते हट चुकी थी। इसमें उपालंग साधारण जोवन से संबंधित 
हो जाता है। परंतु ओमद्भागवत की ग्रोपियों को भावमा से इसमें 
भेद रद्य है| इसका एक कारण तो यद टफ़ि भक्ति-परपरा का 
प्रभाव दन कवियों पर है। श्रौर दूसरा कारण है कि इस प्रमंग में 
गोपियाँ साघारण नारी हैं। इनको अपने नायक की निष्दुरता के 
प्रति श्राक्रोश है, पर उसका फारण उसको कामुकता नो जान 
* पढ़ती | वह आक्रोश तो साधारण परिस्थिति-जन्‍्य बियोग फे कारण 

ही लगता है। इन कवियों ने न तो श्रमर की बात टी स्पष्ट रूप से 

कह्दी है श्रीर न रृष्ण को स्ियों को उपमोग करके छोः देने वाला 
नायक ही माना है। रहा कूबरी का प्रसंग, वद तो हास्य ओर च्यंग 


सीलद 


। लिए. हां धागा ; | गाग्यी छ़ दा पक 7 िधश + की आपका 
विश्वास है । यह भावना रीति वाल फकैपवियी थे भतऊएा मे ही 
। रहीम की गोयी पर ध्यान देने से मद पा ॒ 


उठती ४ | रहीम की गोभी को छाए 
नारी का अपने परदेसी पति के विए ई 
24 4 ९२4 
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ग्रारंस होता है। इस युग में कयि को छसन थी सामूदिंट संग हा दा 
का बोध दोने लगा था, श्रीर इस कार्य वाइव संदुनित सीमा 
को तोड़ रहा था। परंतु रंधिकाल के फसिय मे शतिशलोन 


प्रदत्तियाँ मिलती हैं, वे उससे विजझुल आतंग नहीं हों गझे मे। 
भारतेन्द्र फी प्रतिभा बहमुली थी, उनमें भक्ति और रीति की पासि 
के साथ आधुनिकता का संगोग पाण डाता है। इसके काध्य सिस्तार 
में जो श्रनेक स्पलों में श्रमरगीत संबंधी काब्य मिलता है, उस्म भी 
इसी प्रकार की विभिन्न प्रतृत्तियाँ देखी जा सकती हे | इनके पर्दों + 
सर जैसी तन्‍्मयता और प्रेम की गम्भीर ब्यंजना विच्चों प्रीर 
सवैयों भें विरह संबंधी विप्रलम्भ-श्टगार झौर प्रकृति का 
उद्दीपन-रूप वर्णित है। किती किसी स्थल पर उक्तियाँ भी मुन्दर दें । 
भारतेन्दु ने अ्रमर का प्रवेश भी इस प्रसंग में कराया है; झोर उस 
स्थल पर गोपियों में काम-पीड़ा की व्यया ही शअधिक लाती £ | यद 
स्थल मानों कवि ने नारी-जीवन से चुना है; श्रौर उठ सोमा पर यह 
घार्मिक-भावना विस्मृत कर देता है | 

संधिकाल के बाद आधुनिक-काब्य में श्रादर्श की भावना प्रहुख 
हो उठी है। भक्ति-युग में साथना-क्षेत्र में भाव और चरित्र दोन॑ द्दी 
अलौकिक थे | इस काव्य में कृष्ण महान नायक के रूप में ब्रक्म हैं और 
गोपियाँ उसकी नायिकाओं के रूप में जीवात्मारएँ हैं। सैति-काल 
में कवियों के सामने प्रमुख विषय था रस-निरूपण और उठके लिए 
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ऋऊृष्ण साधारण नायक थे ओर गोपियाँ साधारण चायिकाएँ | परंतु 
आधुनिक्क-युग में कृष्ण के चरित्र के साथ न तो धार्मिक अलौकिक 
भावना का सामझस्य हो सका और न कृष्ण को साधारण नायक के 
रूप में ही स्वीकार किया जा सका | ऐसी स्थिति में कृष्ण अब पुरुषोत्तम 
ये | इस आदश्श-भावना के फल स्वरूप आधुनिक कवियों ने ऋृष्ण- 
चरित्र के अलौकिक साग के साथ उनके रपतिक रूप को सी ख्वतंत्र 
रूप से स्व्रीकार नहीं किया है | इन कवियों ने अपने अपने ठग से 
इस विपय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस भावना के फन्न- 
स्वरूप मश्रमरगीत का उपालंभ-क्राव्य इस युग में नवीन रूपों में सामने 
आया है | राष्ट्री-मावना से प्रभावित होकर और उसमें आदर्श- 
भावना को मिलाकर सत्यनारायण कविरत्न ने श्रमरगीत प्र6ंग को 
केवल यशोदा तक ही सीमित कर दिया है। यहाँ उद्धव नहीं हैं, 
चरन स्वयं कृष्ण ही प्रमर के रूप में आते हैं। इसमें माता के हृदय 
की अभिव्यक्ति के साथ राष्ट्रीय-भावना की व्यंजना भी है। 

यही आदश्श-सावना प्रियप्रवास में एक दूसरे रूप में मिलती है। 
उपाध्याय जी ने कृष्ण के चरित्र के साथ लोक-कल्याण की भावना 
जोड़ दी है। कथा-प्रसंग सभी प्रकार से ओचित्य की सीमा में ही है । 
इन्होंने भ्रमर ओर पुष्प का संकेत किया है और उसके साध्यम से 
नारी की विवशता का भी उल्लेख किया है | परंतु इस विवशता को 
कवि आदशश का रूप देकर ही स्वीकार करता है | गुप्तजी छृदय से भक्त 
होते हुए भी विचारों में आधुनिक प्रगति से पूणा परिचित हैँ । इस प्रसंग 
को गुतजी ने भक्ति-सावना के चरम-छ्षण को व्यक्त करने के लिए दी 
प्रस्तुत किया है। इस प्रतंग को लेकर भक्त-कवि या तो भावावेष में प्रेम 
के क्रमेक विकास को नहीं दिखा सके हैं, और या भक्ति तथा ज्ञान के 
तकों में ही उलमे रद गये हैं। परंतु गुप्तजी ने इस प्रत्तेग में प्रेम-साधना 
का पूर्ण विकास दिखाया है| अन्य गोपियां यहां राधा को लेकर दी 
जैसे सप्राण हैँ इससे कृष्ण के बरित्र में अनेक नारियों की सावना सामने 


अठारह 


नहीं आ पाती और गोपियों में भी प्रेम परिष्कृत रूप में व्यक्त होता 
है | गुप्तनी ने उद्धव के द्वारा कृष्ण के चरित्र को पुद्पोत्तम ही 
चित्रित किया है। कृष्ण के चरित्र भरी भरी फिरती दे, तेरे अंचल-धन 
से घरती? द्वारा उद्धव इसी ओर संकेत करते हैं। फिर समस्त गोपियों 
को राधारूप में स्वीकार करके कवि ने अनेक नारी की भावना को 
आविष्कार किया है। ओर राधा का कृष्णमय रूप तो भक्त की चरम- 
विरहार्साक्त का क्षण ही है। गुप्त जी की गोपियां संस्कृत नारियों की 
मति प्रश्नों का उत्तर भी देती हैं। इस प्रकार शुस्त जी ने इस प्रसंग 
को पूर्ण भावात्मकता के साथ परिष्कृत रूप में ही उपस्थित किया है। 
वर्तमान समय में भी कुछ कवि व्रज-भाषा काव्य को सजाने में 
यत्नशील रहे हैं | भ्रमरगीत प्रसंग को लेकर रतनाकर ओर डा० 
रसाल का नाम उस्लेखनीय है | इन कवियों में रीतिकालीन प्रद्दतियों 
का प्रभाव स्पष्ट ही है । इन कवियों के समक्ष “प्रमरः संबंधी भावना 
बहुत दूर पड़ गई हैं और इस कारण इन्होंने 'उधव-शतक? के नाम 
से इस प्रसंग को लिया है। इनके लिए तो यह प्रसंग केवल अपनी 
कवित्व-प्रतिधा को प्रदर्शित करने का उपयुक्त-क्षेत्र रह है और इसी 
लिए ग्रहण किया गया है। रीति-कालीन परंपरा में आने पर भी 
इन्होंने आधुनिक बुद्धिवाद को नहीं छोड़ा है। इसी कारण रतनाकर 
में अनुभावों ओर संचारियों की योजना के साथ तक विशेष रूप से 
चलता है | डा० रसाल तो विशुद्ध बुद्धिवादी हैँ और उनके काव्य सें 
तो तक ही विशेष है जो अलंकार-बैनचित्य तथा व्यंजनाओं के माध्यम 
से अधिक प्रभावशील हो,उटा है। भाव-घारा के रूप में किसी प्रकार 
की मौलिक्ता हमको इन कवियों में नहीं मिलती | इनके काव्य का 
सौन्दर्य तो इनकी शैली में ही है । 
हि ५ ९ 
इस “अ्रमरगीत? परंपरा को रुमाप्त करने के पूर्व एक वात का 
रुकेत कर देना आवश्यक लगता है। वतममान काव्य में छायावाद 


उन्नीौर 


एक विश्वेष प्रदत्त रही है। छायायाद विशेषतः एक शैत्ों दी है श्रीर 
इस कारण इसमें प्रत्येक तिपन किसी से किसी रूस में झा सकता है | 


इधर सौती के प्रचार के फारण इसमें व्यक्तिगत भावनाओं की अमिव्यं- 
जना दो अधिक मिलतों है| परंतु प्रशाद और निराला ने इसी शैली में 
क्रामायनी! तथा ठुन्नतीदास! लेप काव्य भी लिखे हैं| हस काब्य- 


शैली में भ्रमरगीत फा रूप भी मिलता ई। गुप्त जी ने गोवियों का वगुंन 
इसी शैत्री में फ्िया है, परंतु बल्लुतः गुप्त जी एस शैली में श्रधिक 
खझम्पस्त नहीं ई | प्रमरगीत संबंधी गीत बहत कम देखने में आए £। 
रंतु इस युग में अमरगीत संबंधी भावना में एक विक्रास भी दिखाई 
देता है। पिछले कवियों ने कृष्ण फे दुश्स की ग्रोर संकेत किया है 
पर उस ओर उन्हं ने विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | परंतु इस भांव- 
धारा का कवि कृष्ण की मनः स्थिति को उपस्थित करने में प्रयत्नशील 
है। भश्रमर के रूप में रृष्ण के प्रेम का व्यापक निर्वाद श्रौर उसकी 
कठोरता के प्रति कवि संवेदनशील हुआ है | 

“टुचव | धलि फ्यों गुन गुन करता ॥?? 

कृष्ण की एस उक्ति में गोयी के उपालंभ की प्रतिकृया दे | कवि 
कहता दे कि पुष्प श्रयने सीन्दय्य और प्रेम के स्वप्न के साथ नष्ठ होने 
फा सुख तो पाता है, पर भरा की पीड़ा का ख्नुभव केसे क्रिया 
जाव-- 

“दे मौन व्यया फ्या जानें | 

ग्रीप्प मंका-ककोर में, श्रपत फटीली टालों पर ॥ 

अलि ! गुगु गुन करता फिरता, क्या मार लिए ना जानें ।! 

श्रागे चल ऋर कृष्ण के विरह की मोन व्यथा को पुरुप के अर 
की विवशता के रूप में कवि चित्रित करता है--- 

“उघच व्यथा नहीं फटष्ट पाता ॥7 

पुरुष अपने संघर्पो में, जीवन की विवशताशं में, अ्रपने दृदव के 
कोमल स्वप्नों की व्यया कदने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है| कृष्ण 


बीस 


कक 


अपने जीवन के इस विरोध को व्यक्त करते हैं 

“गोपी-जीवन में पतकद़ हे तो चूत भी छाबा । 

मेरे भन का पतमड़ ही चिर स्वप्न बना रह जाता ॥?? 
आ्रागे फिर जीवन की विपमताओं की श्रोर संकेत करते हुए कवि कृष्ण 
से कहलाता है--- 

“गोपी-बज में बहती शीवल कालिन्दी की धारा। 

इस नगरी के त८ पर सागर गरज गरज टकराता ॥?? 
ओर अन्त में कवि स्पष्ट कर देता है कि पुरुष अपनी व्यथा को 
मूक-मोन क्‍यों सहता रहता है-- 

“अकृति में नारी ! वे अपना दुःख रो गा लेती । 
भें पुरुष रहा बेचारा व्यथा नहीं कह पाता ॥? 

वह पुरुष है ओर इसलिए वह अपनी बेदना को प्रकट करना 
नहीं चाहता और यही क्रारण है कि अपनी विवशता और व्यथा को 
मीन सहता रहता है--प्राणों में उमड़ कर ही वेदना रह जाती है पर 
नारी उसको निष्ठुर मान लेती है । 

(8) 

संत-साधक वार-्वार जैसे प्रश्न करता है--“अवधू जोगी जगये 
न्वयारा? | जिस प्रकार नाथ-संप्रदाय को समभझूने के लिए तंत्र-शास््र के 
तिद्धान्तों श्रोर उसकी परंपरा को समझ लेना झावश्यक है; उसी 
प्रकार हिन्दी-साहित्य के संत-संप्रदाय की समझने के लिये नाथ-पंथ की 
भूमिका आवश्यक है। यद्यपि कत्रीर अवधूेत” को चुनौती देते प्रकट 
दोते हैं; परंतु साथ ही वे उसके किती र प से प्रभावित लगते हैं और उसे 
स्वीकार भं करते हैं। जिस अवधूत को चुनोती देते हुए वे गुद तक बना 
डालने छो तैयार है, वह निश्चय शी गोरखपंथी सिद्ध-योगी ही है | 
पं० टवारीप्रमाद इस विपय में लिखते हँ--“बस्तुतः ऊपर जिस 
डइग्थ न्थारे? अवधूत की चर्चा है वह गोरखपंथी सिद्ध योगी है। कई 
>गद तो कथीर ने स्प््ट्तः ही गोरखनाथ को अबधू कहा ह्ठै [” इससे 


ष्द 


इकक्‍्कीस 


प्रत्यक्ष है कि कब्रीर के सामने अपने विद्रोही स्वर उठाने के साथ दी 
गोरखपंथ बहुत ही प्रत्यक्ष था। उन्होंने इस पंथ से बहुत कुछ ग्रदग॒ 
किया है; ओर इन पर जो सिद्धों का प्रभाव है वह भी कदाचित्‌ इसी 
माध्यम से आया है। ऐसी स्थिति में नाथपंथ का अध्ययन संतों की 
वचार-घारा तथा साधना-पद्धति समझने के लिए परमावश्यक्त है । 

गोरखनाथ का रूप हमारे सामने व्यवस्थापक के रूप में ही अधिक 
आतः है। उन्होंने हठदबोग ओर तांनिक प्रणाली को परिष्कृत करके 
फिर उसे उसके शुद्ध स्वरूप में स्थापित किया है । ओर भारतीय विचार- 
घारा तथा साधना-पद्धति में उनका यही महत्व भी है। सामाजिक 
आचार-ब्यवहार तथा अन्य रूढ़ियों के प्रति उनका जो विद्रोही स्वर 
सुनाई पड़ता है; वह तो सिद्धों की परंपरा से ही इनको प्राप्त हुआ | 
चस्तुतः बहुत काल से एक ऐसी विचार-घारा भारत में चलन रही थी 
जो भरुति-विहित मत के विदद्ध थी; वह उसके कर्म-कारड और वरण- 
व्यवस्था आदि के प्रति विद्रोह की भावना रखती थी। गोरख का 
वात्तविक विरोध तो शामाचार ओर तंभ के विकृत स्वरूप से था; 
जिसको समझ कर उन्होंने योग का प्रचार किया है | इस प्रकार हम 
देखते है कि गं'रख अयने अन्य विचारों में सिद्धों ओर सहजपानियों 
के समान है; जब्र कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों के लिए तंच शा के 
हठयोग का थआआाश्रय लिया है । 

यहाँ हम नरिद्धान्तों की विवेचना में न जाकर केवल योग की 
अन्तर्साधना की परंपरा पर एक दृष्टि डाल लेना ही पर्यात समर्भेंगे । 
सिद्धान्तों के विषय में निवंध में बहुत कुछ लिला गया है । यहाँ विशेष 
ध्यान दिल्लाने की बात यह है कि मोरख के सिद्धान्तों का स्वरूप इस 
निबंध में उनकी भाषा में कथित वाणियों के आधार पर ही उपस्थित 
किया गया है। पं० इजारी प्रसाद ने कबीरः में अपने अध्ययन का 
आधार ग्धिकतर संस्कृत में लिखित गोरक्षासिद्धान्तसंग्ह को माना 
है। इन धानियों के आधार पर जिवेचना करने से हमको एक बात 


््ध्ज 
ञ 


है ब्राईस 


स्पष्ट दिखाई देती है | इन बानियों में सिद्धान्तों का रूप अधिक व्यवस्थित 
तो नहीं दे, पर जनता की व्यवहारिकता का ध्यान अवश्य है। इनमें 
योग की स्थापना कर के भी गोरख आचरण ओर सहज-नीवन का 
उपदेश भी करते हैं |साथ ही संतों के सामने गोरख की प्रचलित वानियों 
का रूप ही होगा। ऐसी स्थिति में 'गोग्खबानीः के आधार पर 
सिद्धान्तों की विवेचना का प्रयास इस दिशा में उपकारी ही होगा | 
योग की परंपरा भारतवष में बहुत अधिक प्राचीन है। इसका 
संबंध वैदिक-काल तक से जोड़ा जा सकता है। परंतु उपनिषद्‌्-काल 
में चितन की प्रद्नत्ति श्रन्तमंखी हो गई थी । ओर उस काल में आत्म- 
तत्व को ही प्रमुख स्वीकार किया गया था; बाह्य जगत्‌ में तो उसी 
श्रात्मा का प्रसार सात्र साना गया है. | श्रात्मचितन की यह स्थिति ही 
योग के विकास का आधार है। आत्म-तत्व का परमात्म-तत्व में मिल 
जाना ही तो योग है | बाद में अन्तमथ्ी प्रदत्त के कारण निन्नत्ति की 
भावना अ्रधिक होती गई, ओर साथ ही इन्द्रिय संयम की आवश्यकता 
भी इस निशृृत्ति के लिए थी । परंतु प्रारम्भिक स्थिति में योग का दशन 
श्रात्मा श्रीर परमात्मा का अद्वोत-भाव भी था| 
बोद्ध-धर्म भी निवृत्ति प्रधान धर्म था। बाद में हम बौद्ध-धर्म की 
सरल भावना में दाशनिक विकास पाते हैं। बोद्ध-घर्म हीन-पान से 
महापान, और महापान से सहजयवान, और सहज-पान से वज्ञपोन के 
द्वारा अपना मार्ग तै करता आया दहै। बौद्धों के घसे में एक विशेषता 
यह भी थी--वे आत्मबादी नहीं थे | इसके परिणाम स्वरूप इस धर्म 
यो दाशनिक चेतना आत्मा और ब्रह्म के आधार पर आगे न चढ़ कर 
शक्ति और शल्य के द्वारा आगे बढ़ी है। बौद्ध-दर्शन के इस विकास 
० माप उसमे अन्तमखी साधना का रूप भी स्थापित होता गया। 
आर टग साधना के लिए इन्होंने उपनिपद्‌ के योग और उससे विकसित 
तब का अपना लिया । वस्त॒तः तंत्-शासत्र का पूरा विकास बोौद-दर्शन 
> प्रभाव में दो हुआ है । यही कारण हद कि उसकी विचार-धारा पर 


तेईस 


विज्ञानवाद और शून्मवाद का गहरा प्रभाव है। 

धार्मिकन्त्ेत्र में जीवन श्रोर जगत्‌ के प्रति जो उपेक्षा इतने लंबे 
समय से दिखाई जाती रह्दी थी; उसकी प्रतिक्रिया का युग भी आया [| 
मध्य-युग की वेष्णब-साधना में जो जीवन का उल्लास दिखाई देता 
है; श्रोर जगत्‌ के प्रति जो आकपण दिखाई पढ़ता दे वह इसी प्रतिक्रिया 
का एक रूप है। भगवान्‌ की आनन्द-भावना को साधना का विपय 
बना कर इस प्रकार मध्य-युग ने जीवन का आदर किया है; और 
संसार को भी एक प्रकार से स्वीकार किया है। इसी प्रतिक्रिया का 
वूसरा रूप हमको सहज-पानी ओर वज्ञ-पानी साधना में भी मिलता 
है | परंतु जीवन से संधि करके चलने में यदि सुगमता है तो साथ ही 
पतन की भी अ्शंक्रा है। और इसी कारण हम देखते हैँ कि तांबिक 
साधना आगे चल कर बामाचार आदि के रूप में अत्यन्त वीभत्स 
रूप में सामने श्राती है | परन्त गोरखनाथ ने अपने पंथ में इस साधन 
को परिष्कृत करके फिर से शुद्ध स्वरूप में स्वीकृत किया है। 

परंतु हिन्दी-साहित्य के संतों ने फिर इस साधना के बाद्याचारों के 
प्रति विद्रोह किया है। गोरखनाथ ने बामाचार के विरोध में अपना 
स्वर उठाया था; इस कारण उन्हें शरीर-शुद्धि पर बल देना पड़ा है; 
झौर आत्म-निग्नह् पर भी ज़ोर देना पड़ा था। और यहाँ तक कि 
उन्होंने योग के चरम-लक्ष्य से अधिक वल साधना के रूप को दिया 
है। परंतु इसका अथ यह नहीं कि गोरख के समज्ष लक्ष्य स्पष्ठ नहीं 
था। संतों ने अपनी सहज-साधना में इस हठयोग श्रौर उसके शरीर- 
साधनों को अंस्वीकार किया दे। उन्होंने जीवन को सहज-रूप में 
स्वीकार करने में और उसके प्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण बना कर रहने में 
ही अधिक विश्वास दिखाया है। और साधना की इस तेयारो के बाद 
संत-साधक प्रेम का साधन ग्रहण करता है। फिर प्रेम के चरम-च्षणों 
में वह उसे भी छोड़ कर आत्मानुभूति प्रात्त करता है। संतों की 
विचार-धारा को समभने के लिए. और उनकी साधना को स्पष्ट रूप 


चौतीस 


में देखने के लिए उनका यह निर्भीक और अठल वाक्य ध्यान में 
रखना ही चाहिए!--- 
संतों सहज समाधि भज्ञी | 
है है है 

मैंने जो कुछ कहा है वह इन निवंधों को दृष्टि में रख कर तो कहद्दा 
है पर उनके गुण-दोप को विवेचना के दृष्टिकोण से नहीं | इसका एक 
कारण यह है कि मित्रता के बंधन में हम इतने निक्रट है. कि हमारी 
विवेचना अपनी ही आलोचना के समान हो जाती। ओर इसके 
शतिरिक्त काल-गत प्रवृत्तियों का रूप उपध्यित करके इन लेखों को 
पूर्ण बनाने का भार भी मुझ पर डाला गया है। परंतु अपने प्रयास 
से मैं स्वय॑ भी संतुष्ट नहीं हूँ । कारण इस विषय में मेरी अपनी ही 
अयोग्यता है, ओर क्या कहूँ ! 


रघुवंश 


प्रयाग-विश्वविद्यालय 
८ मई ४७ । 
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श्रीमद्मागवत के क्रोड़ में ही भ्रमराात का विकास हुआश्ना है। 
एक वार कृष्ण ने अपने प्रिय सखा, यादवों के माननीय मंत्री और 
साचात्‌ इृहस्पति जी के शिष्य उद्धव को घुलाकर उनसे कहा, “हे 
सौम्य उद्धव ! तुम शीघ्र ब्रज जा कर हमारे माता पिता को प्रतन्न करो 
ओर मेरा संदेश सुना कर मेरे वियोग के रोग को (मानसिक ताप) 
नो गोपिकाशों को सता रहा है शान्त करों। उनका मन मुभरम दी 
रहता है। मैं उनका जीवन-आण हूँ, उन्होंने मेरे लिये पति, पुत्र और 
परिवार को तज दिया दे एवं प्रिव-प्रिवतम श्ात्मा जो मैं हूँ उसे मन 
के द्वारा पा चुकी हैं | जो लोग मेरी चाह में ऐडिक और पारलोकिक 
सुख और उनके मिलने की इच्छा छोड़ देते है उन अनन्य भक्तों को 
में भी भत्ता हूँ। हे उद्धव ! मैं गोपियों को सबसे अधिक प्रिय हूँ। में 
इतनी दूर चला आया हूँ । श्रतएथ सव समय मेरा ही स्मरण करने के 
कारण विरद्द जनित उत्कर्ठा ने विह्ल होकर गोकुल की ज्षिर्याँ मोहित 
दो जाती हैं | गोठ्ुल से मथुरा आते समय में 'शीघ्र ही आऊँगा? कह 
कर आश्वासन दे आवा था, इसी आशा से किसी प्रकार बढ़े कष्ट से 
वे प्राण घारण किये हुए हैं। इसका कारण यही है कि उनकी आत्मा 
मुझमें रहती है । यदि ऐसा न होता, उनकी आत्मा उनके शरीर में 
होती तो अ्रवश्य ही श्रव तक विरद्द की आय में भस्म द्वो जाती [४ 

कृष्ण के आशानुसार उनका संदेश ले उद्धव गोकुल को ओर 
चले | इससे स्पष्ट होता दे कि यद्द कृष्ण का संदेश गोपियों के प्रति न 
था वरन्‌ भगवान्‌ भक्त के ऊपर अलुग्रह कर रहे थे। गोपियां अपना 
आत्मसमेपण कर चुकी थीं, वे कृष्णमयी हो चुकी थीं, दोनों का शरीर 
भिन्न अवश्य था पर आत्मा एक | ओर यदी कारण था कि वे जीवित 


हतरान- ३, 
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थीं | भागवतकार ने इस घटना का रूप अलोकिक दिया है । 
मंद ने उद्धव का स्वागत किया और कृष्ण का कुशल समाचार 
पूछा । वे कृष्ण को पुत्र रूप में नहीं देख सके, कृष्ण ओर बलदेव उनके 
लिये देवता थे जो देवताओं का कोई महाकाय सिद्ध करने के लिये 
ही पृथ्वी पर अवतरित हुए थे | परन्तु मां का हृदय इसे स्वीकार न कर 
सका, “पुत्र के कहे जा रहे चरित्र सुन कर यशोदा के नेत्रों में आँसू 
भर आये और स्नेह के वेग में उनके स्तनों से आपद्दी आप दुग्ध निक- 
लगे लगा |”? इससे विदित होता है कि सागवतकार इस प्रसंग में कृष्ण 
को सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म मानते हुये भी ऐसे पात्रों की कल्पना करता है. 
जितसे प्रसंग धार्मिक रूप ही धारण न करे वरन्‌ उसमें काव्य भी हो 
जिमसे दम विशेष पात्र के मानसिक व्यापार का यथाथ चित्र पा सके। 
परख्तु इसका निर्वाह विशेष रूप से वह नहीं कर सका है। मां के हृदय 
भावों का सजीव मनोवैज्ञानिक वर्णन हमें यहाँ मिलता है। पर 

ना केवधुलबुला की नाई शीघ्र ही वद्द नष्ट हो जाता है । 

नन्‍द-बशोदा का भगवान्‌ कृष्ण में ऐसा श्रनुराग देख कर उद्धव 
जो सम प्रसन्न हुए ओर नन्‍्द जी से यों कहने लगे;--“**'क्ृष्ण और 
पदछमद्र दोनों, इस विश्व 'फे निमित्त कारण ओर उपादान कारण हैं। 
थे सब तत्वों में अनुप्रविष्ट रह कर उन तत्वों से विरचित विभेद भाव 
के और जीव के नियन्ता रैश्वर हैं| ये पुराण पुरुष है। महात्मा नंद 
जी | छान्‍्त समय ऋण भर सो जिनमें विशुद्ध मन लगाने से सब कर्म- 
गसनाएँ भस्म हो जाती हैं, स्वरुप-साक्षात्कार होता है और शुद्ध 
नत्व-मूति हो जाने से परम गति प्राप्त होती है। वही विश्व हेतु 
विश्यात्मा होने पर भी प्रयोजन वश मायामय मनुष्य रूप से अवतीर्ण 
यगु महात्मा कृष्ण हैँ। उनमें तम्हारी ऐसी अ्नन्य भक्ति है । 
ऋतएव तुम धन्य दो | तुम ऋृतकृत्य दो गये |? कृष्णचंद्र ने कहा है-- 
इम शीत दी जज मे आवबगे और माता पिता दोनों की इच्छा 
दूं करके प्रसन्न करेंगे ?"***“*हे मद्दाभाग नन्‍द जी ! और महाभागा 
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यशोदा जी ! ठुम खेद न करो, शीघ्र ही अपने निकट कृष्णचन्द्र को 
देखोगे; क्योंकि वह लकड़ियों में अमि के समान सब प्राणियों के हृदया- 
न्तर में विराजमान हैं |'"** उनके माता, पिता, जी, पुत्र श्रादि 
नहीं हैं, और न कोई अपना है न पराया। वह शरीर रहित अजन्मा 
है | वह अकर्मा है | किन्तु जन्म-कर्महीन होकर भी वह अपनी क्री ड़ाओं 
से साछुजनों के कष्ट मिटाने के लिए सत्‌, असत्‌ ओर मिश्र अर्थात्‌ 
सात्विक, राजस, पामस; श्रथवा देव, मत्त्य, दसिंद् आदि योनियों में 
प्रकट होते हैं ।''*““'सगवान हरि केवल तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं । 
वरन्‌ सब के पुत्र, आत्मा, पिता, माता स्वामि आदि सव कुछ द |? 

उद्धव के ज्ञानोपदेश के सनन्‍्पुख यशोदा नतमस्तक थीं | हृदय की टीस 
सिहरन वन रुक गई वह अवाक्‌ हो गई", कृष्ण उनके कोई न थे १ 
यशोदा का शान्त हो जाना हमारे हृदय को शानन्‍्त नहीं कर पाता, 
ऐसा प्रतीत होता है कि भागवतकार अपने विचारों को हम पर लादना 
चाहता है। यशोदा के पूर्व मनोवेग के वर्णन का आकस्मिक हास 
ठीक नहीं लगता है। 

गोपिकाओं को संतोप न था, वे मानवी थीं साथ ही उनके पास 
हृदय था जिसमें कृष्ण की सजाव मूति थी | रथ को देख वे खीज उठीं 
ओऔर कहने लगीं, “श्रव्॒ क्यों आया है ? क्‍या अब हमारे कृष्ण रूप 
प्राण से रहित शरीरों के मांस से अपने मरे हुए स्वामी (कंस) को 
पिएडदान कर प्रसन्न करेगा १” कितनी स्वाभाविक्र भावना थी, वे समझ 
रही थीं कि संभवतः अक्रर आये हैं। जब उन्हें श्ात हुआ कि ये कृष्ण 
के सखा हैं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। नारी सुलभ 
लज्जापूर्ण हाल्य, कटाक्ष ओर मधुर वचनों से उद्धव का सत्कार करते 
हुए गोपियों ने कद्दा--“हम जानती हैं कि ठुम यदुपति के सेवक हो ! 
पिता माता को प्रसन्न करने के लिये ही तुम्हारे स्वामी ने तुमकों भेजा 
है; इसी से ठुम यहाँ आये हो। नहीं तो इस ब्रज में कोई भी वस्तु 
हमको ऐसी नहीं देख पड़ती, जिसकी कभी उन मद्दापुदष को याद 


छू कृष्ण-कराध्य में भ्रमरगीत 


आती हो । उन्होंने माता-पिता का स्मरण किया हो तो ठीक ही है, 
क्योंकि मुनि लोग भी वन्धुओ के स्नेह्दानुबन्ध को सहज में नहीं छोड़ 
सकते | वन्धुओं के सिवा अन्य लोगों से जो मित्रता की जाती है. सो 
किसी न किसी प्रयोजन से की जाती है| जब तक कारय॑ नहीं सिद्ध 
होता तभी तक मित्रता का अनुकरण मात्र किया जाता है, कार्य निकल 
जाने पर इस मैत्री का अन्त हो जाता है। स्त्रियों से पुरुषों की मित्रता 
और भ्रमरों का फूलों पर अनुराग, ऐसी ही स्वाथ मैत्री का उदाहरण 
हैँ |” यह कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का उपालंभ था | उन्हें कृष्ण पर 
या उनके सेवक पर विश्वास नहीं था और न उनको इसकी आशा 
ही थी कि कृष्ण कभी उनके बारे में सोचते होंगे । अपने प्रियत्तम को- 
हर ले जाने वाले से वे कितना चिढ़ी हुई थीं, उनकी बातों से ही ज्ञात 
होता है 

गोपियाँ दुःखी थीं वे समझती थीं कि उद्धव उनसे मिलने नहीं ' 
आये हैं वरन्‌ नंद और यशोदा से मिलने श्राये हैं| कृष्ण उनके लिये 
निगुंण ब्रह्म नहीं थे, प्रियतम थे | उन्हें विश्वास था कि कृष्ण उन्हें 
नहीं भूलेंगे पर अब वे समझ रही थीं कि पुरुषों की मैत्री अस्थिर होती 
है उसमें सवा होता हैं, ओर इसे नारी हृदय सहन नहीं कर सकता 
था। यद्द सब द्वोते हुए भी वे अवला थीं, रो उठीं, पूर्व स्मृति जाग्रत 
दो गई शरीर वे लोक लाज छोड़ कृष्ण के चरित्रों का गान करने लगीं। 
इसी बीच एक भोरा “गुन-गुन” करता हुआ्रा आया । उसे कृष्ण का 
दूत समझ वे कद्दने लगी; “हे धूत के बन्धु मधुकर ! तुम हमारे चरणों 
को न छूथो; त॒म्दारे श्मभ्रुश्नों में सोत के कुचमण्डल में विहार करने 
वाली माता सें लित्त कुछुम लगा हुआ है। मधुपति कृष्ण ही, यादवों 
की सभा में उपद्ास कराने वाले इस प्रसाद को धारण करें, हम इस 
प्रताद को नहीं चादती | तुम्दारी झौर कृष्ण की बन्धुता ठीक ही है। 
नरयोंकि लैसे तुम सुमसों का रस लेकर छोड़ जाते हो चैसे ही एक वार 
मोट्यीमय अबर सुधा पिला कर वह भी चटपट हमको छोड़ चले गये | 


सष्ण-काव्य में श्रम्रगीत. हद 


है हि शतना चंचल लक्ष्मी की उनके चरण कमलों 
दर ऊष्ण के “उत्तमशलोक” इस नाम ने 
हदिल्तु दम लक्ष्मी फे समान अ्रविवेकिनी 
| भावना झयबने चरम पर थी, थे नहीं 
के भीरा जिसका संघंध उनके सौतों थे हो लुफ्ा है उनका 
२॥ भरे शझ्लीर कृष्ण में समानता दिसाकर काव्यकार ने 
यद सी स्पष्ट किया दे कि चद कृष्ण के प्रति उनका उपालंग था । 
इसका यह मतलब नहीं कि ने कुू्ण से संबंध छोड रही यींदसे एम 
उनका मान? कद सकते है । थे गपनी सूत्र पर पछुता रहीं थीं। अप 
उन्दोंनि जाना रृष्ण के लिए बाते नई सही है पूच इतिहास भी बेत- 
लाता दे कि, वह बड़े छूर हैं; उन्देंनि रामावतार में ब्याघ की भाँति 
बानरराज़ बाली का एक ताणू से मार छाला। वास्तव में वे व्याथ 
मे भी बढ़ कर हैं। क्‍यों कि व्याथ ता मांत के लिये जीवों को 
मारता है परनपु उन्दोंने बृधा ह। बाली को सारा। इसके सिया त्री के 
वशबतती होकर उन्द्रति राबण की भगिनी ली जाति शूरपपणखा के नाक 
कान काट कर उसको विरूत बना दिया । ऐसे ही वामन अ्रवतार में 
राजा बली की दी हुई बलि लेकर फिर उसको वेंघवा कर स्वग से 
निकाल रसातल को मेज दिया। श्रतएव वस, हमें उन काले कृष्ण 
की मित्रता की चाट नहीं ६ | यदि क॒ट्दों क्रि “फिर तुम क्‍यों उनकी 
कथा कहा करनी हो तो दे मधुकर | उनको चर्चा छोड़ना मद्ा कठिन 
ई--तद्ज नहीं ६ |” इस उक्ति से उनकी बिहलता और विवशता का 
छुश्च शनुसान मिलता है। वे अपने से ही हार चुकी थीं। 

कृष्ण रसिक हैं और बहुत सी छुन्दरियाँ उन्हें वहां मिल चुकी 
होंगी इस माव से उनके छुद॒यों में ई्या की विशेष भावना फिर से 
जागएत कर दी और उन्हें बहुत कुछ कहने पर बाध्य किया। यही 
कारण था कि श्रमर के फिर से लीट आने पर उन्होंने कहा; 'है मधु- 
कर [| तुम क्यों हमारे निकट बारबार आकर कृष्ण की कीति गाते दी ! 


द् कृष्णु-काब्य में श्रमरगीत 


हम अनेक वार उनके शील स्वभाव का अनुभव प्राप्त कर छुकी है, थे 
हमारे लिए नवीन नहीं हैं; पूव परिचित पुराने हैं। तुमको यदि कृष्ण 
की कीति गाकर कुछ लाभ उठाना ह तो अज्ज न के मित्र कृष्ण को 
वर्तमान सखी जो मथुरापुरी की ख्नियां हैं उनके श्रागे जाकर गाओझ। 
वे कृष्ण की प्यारी हैं, कृष्ण ने हृदय से लगाकर उनके मानसिक ताप 
को शान्त किया है, अतएब वे ही प्रसन्ष होकर तुम्हारा सनोरथ पूण 
करेंगी । भ्रमर के बहाने उद्धव पर द्वी यह आज्लेप क्रिया गया है कि 
तुम वहाँ ही सत्कारित हो सकोगे जहाँ कृष्ण रस रहे हैं ! 

इतना दोते हुए भी वे कृष्ण को नहीं भूल सकतीं थीं, वे उनसे 
प्रेम करती थीं, और प्रेम के प्रांगण में दोप का मूल्य नहीं | वे अपने 
स्वभाव से लाचार थीं, भौरे को बारंबार आता देख वह यही सम- 
भती थींपकि वह प्रियतम का संदेश लेकर आया है पर उन्हें विश्वास 
नहीं होता था | इसको उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा; “जैसे अबोंध 
सगी, व्याघ के कपठ पूर्ण मघुर गान पर विश्वास कर व्यथा को 
प्राप्त होती है वैसे ही हम भी कुटिल झृष्णु की बातों पर विश्वास कर 
बारंबर उनके नख स्पर्श से उत्पन्न तीक्ष्ण सदन व्यथा को सह रही हैं। 
अतएव दे दूत | उनकी बातें छोड़कर और बातें रो |” वे उद्धव की 
बाते सुन सकता थीं अगर उसका संबंध इृष्ण से न हो । साथ ही गोपि- 
काशों का प्रेम कृष्ण के प्रति वातनापू्ण था ओर अब सी थे मदन से 
व्याकूल हैं इस ओर भी उन्होंने खुले शब्दों के द्वारा संकेत क्रिया है | 

गोपियाँ अपने आप से लाचार द्वो चुकी थीं वे उनके हाथों ब्िक 
चुकी थीं। सब दुग्ख सहन करने के बाद भी उनके हुदय में कृष्ण को 
हि और कोई नहींशा। कृष्ण ने उनका परित्याग कऋर दिया था पर 
प्रपने ओबन संबंध को कैसे भूव सकती थीं, उनके ही खुख में तो 


टसडा नी सुख निटित था और इसीलिये उन्होंने पूछा, “हे सौम्य ! 
आय सदा 


पुत्र झृष्ण गद्याराज क्‍या गुरुझुल से लीट ऋर मथुरापुरी में विराज- 


थे हि 
४ ? झटा | झगार आर चन्दन से अनुलित सगन्धित अपनी 


हष्ण-काव्य में प्रमरगीत हि 


शे हि बे 


मुजा को बह झूय इमार सिर पर घरेगे।” वे झाशा नहीं छोड़ 
पा रही थीं, मिलने की झगिलापा भय भी उनके हृदय में थी। नारी 
अपनी समस्त दुबंहदाप्ं के साथ आँखों में बरसात लिये प्रियवम के 
संयोग सुख दी प्रतीक्षा कर रदी थीं । 
इतने भें उद्धव ने रझूप्ण का संदेश गोपियों को सुनाया। 
ननि छहा कि भगवान ने कहा ई--“प्रिवागण ! मेरा वियोग तुनको 
कसी नहीं हो रुक्‍ता, में देहधारियों की आतप्मा होने के कारण सद 
हुग्दारे पास हैँ। जैसे पृथ्वी, जड़ तेत्न वायु, आकाश, ये पौँचों मधा- 
तत्व सब तत्वों भें झवत्यित है वैसे ही में मन, प्राण, शुद्धि, हस्द्रिय और 
गुगों का आाघार स्वरूप हूँ। में पंचतत्व हृश्द्रिय ओर विगुण--स्वछू- 
पिणी शापनी माया के प्रताव से अपने ही दारा अपने को अपने से 
उत्पन्न करता, पालन और लीन करता हैं [* “ठुग्हारे नयनों का 
तारा मैं तुमने इतनी दूर इसलिये हूं कि तुम सर्ेब मेरे ही ध्यान में 
लबलीन रहो--तुम्दारा मन सद समय मेरे ही निकट रहे। प्रियतम 
के दूर रहने पर ज्यों का चित्त हर घद़ी उसी में लगा रहता दै। किन्मु 
प्रियतम यदि आंखों केआगे पास रहता है तो यह बात नहीं होती । 
इस प्रकार तुम सव वासमावों से शुत्य शुझ मन को सुझूम लगा कर 
नित्य मेरा ध्यान करने से शीघ्र हो मुक्त पाद्ोगी।” गोपियाँ इस 
संदेश को समझ भी तकीं चिन्य £ | अंतिम उक्ति उनके अनुकूल थी 
पर उसका अंत क्या दोगा समझ सकने में असमथ थीं । 
तक अकादय था। भोली-भाली गांवियाँ ज्ञान के भँपर में फेस 
गई, उन्हें प्रियतम के संदेश पर विश्वास हो गया। उद्धव के मुख से 
प्रियतम की थाज्ञा सुन वे प्रसन्न हुई और उनको भगवान का संदेश 
सुनने से शुद्ध शान प्राप्त हुआ | उन्द यद जानकर प्रसन्नता हुई कि 
उनके कृष्ण के हाथों दुष्टों का नाश हुआ साथ ही त्याग की भावना 
भी जागणत हुई | उन्‍हें अब इसका दुःख न था कि कृष्ण नहीं आये 
वरन्‌ वे लालयित थीं यद्द जानने के लिये कि, “श्रीक्षष्णु चन्द्र हमसे 


ह' 


| 


स्ध 6& 


पट 


घर कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


जैसी प्रीति करते ये वैसी ही प्रीति, पुरनारियों के स्नेह पूर्ण लजञायुक्त 
हास्व, उदारता व श्रद्धा से मनोहर कठाज्षों द्वारा पूजित होकर, उनसे 
भो करते ई--वा नहीं १” वे जानती थीं कि यह स्वाभाविक है, जिस 
प्रकार वे उनपर अनुरक्त हुई वैसे ही दूसरी स्रियाँ भी अनुरक्त हो 
सकती हैं, “कृष्ण चन्द्र स्वयं रतिचतुर हे ओर पुरनारियों के प्रिय भी 
तब वह उनके वचन और विश्वमों से पूजित होकर, कैसे न उन- 
पर अनुरक्त होंगे!” उन्हें अब इसकी चिन्ता नहीं रह गई। वे इतने 
से ही संदुष्ट थीं कि वे कृष्ण कभो कभी उनका भी याद कर लिया 
कर | उनके दशन की अमिलाषा के लिये अब वे जी रही थीं। 
गोविकाओं के दृष्टिकोण में यद एरिवतव अस्वाभाविक प्रतीत होता है। 
भागवतकार को यही ईष्ट था तो गोपिकाशों की ईर्ष्या का वह वर्णन 
उचित न था जो दम ऊपर देख चुके हैं। इसका पुष्ठि इससे भी होती 
है कि ये इतना कह कर ही विलाप करने लगीं, “हे नाथ ! हे रमा* 
नाथ ! हे त्रजगाथ ! हे आतिनाशान | हे गोविन्द ! यह आपका 
गोकुल डुघख के सागर में मम्त दो रद्द है, शीघ्र इसको उबारो |? 
भागवत की गोपियाँ सरल हृदया भीली-भाली स्पष्ट वक्ता 
नारियों के ग्रतीक रूप में श्राती है | वे समझती थीं कि थे इस योग्य 
नहीं है कि क्षष्ण की संतुष्ट कर सके क्‍योंकि वे गंवारिन है। प्रेम वे 
करती थीं पर उसमें वेन्यभाव की स्पष्ट छाया दिखलाई पड़ती है। 
कृष्ण के न छामे से वे दुःसित थीं साथ ही साथ ईर्या की भावना 
मां उनमें भी परन्तु कृष्ण के संदेश को सुन वे पानी हो गई और यह 
नसप। सरलता का एुद्दर उदाहरण ई। इतनी बुद्धि तो उनमें थी नहं 
के उठने को डार्तो का या कृष्ण दें संदेश का उत्तर दे सकतीं, थे 
| एननसा चाहती थीं कि कभी कभी कृष्ण याद कर लिया करें 
वर दशन दे जाये | यह सब शी ते हुए भी थे अपने अश्र ओऔरों 
हा ने रद सर्को उन्होंने अपने प्रियदम को आत्तभाव से चलाया और 


सटे इन | गा नहीं मूल कवि य भी नहीं गाकुल भी द्ः 2। पे; 


कप शु-प्रव्य में अपमरगी त्तृ । 


सागर में फैसा है और केबल उन्हीं का भरोसा है| भक्ति के ऊपर 
ज्ञान ने विजय पाई | भागयतकार से इस ,कार हूस अध्याव में शान 
की महिमा दिखलाई है। काव्य को दृष्टि से भागवत का यह प्रसंग 
संतोपज्ञननक नहीं है, वणुनात्मक है | भागवत की गोपियाँ उदार छृदया 
हूँ, वे दूसरों के दुःख को समझने फो शक्ति रखतो हैं । उद्धव के द्वारा 
कृष्ण के जश्ञानोफ्देश को वे थ्राज्ञा के रूप में अहण करती हैं| कहा नहीं 
जा सकता उन्हें इतसे शान्ति मिली थी या नहीं! भागवत्कार ने 
यशोदा एवं ग्रोपियों के श्मशान पर अपने म्रासाद का निर्माण किया 
है| इसमें तंदेह नहीं कि उनके प्रेम पर शान की अन्तिम विजय 
हुई है| 

यह वह नींच है जिसपर भ्रमरगीत का विक्रास हुश्ना। श्रन्य. 
भक्त, रीति-कालीन कवियों एवं श्राधुनिक कवियों ने इस प्रसंग पर जो 
काव्य लिखा वह चिरंतन सत्य है| बिरह को भ्रनन्‍्त धारा बह निकली 
जिसमें हम अपने जीवन के सुख दुःख के तारों को दविल्ता हुश्रा पाते 
हैं| मनोविज्ञान की अपूब छुटा इस प्रसंग में हमें दिखाई देती है । 
काव्य सौन्दर्य भी विशेष मात्रा में मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि 
कथा का श्राघार तो भागवत्त ही रहा द्वे परन्तु उसका विकास कवियों 
ने स्वतंत्र रूप से किया जिसमें भक्ति को विजय ज्ञान पर होती है। 
तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम भ्रमर गीतों का अध्ययन कर तो हमें 
ज्ञत होगा कि जिस प्रासाद का निर्माण उन लोगों ने किया उसमें 
मौलिंकता थी, नवोनता थी, और व्यंजना का पूर्ण सहयोग था | 

परदास ने तीन भश्रमरगीत लिखे, इनमें से एक तो भागवत का 
ही अनुवाद है ओर ठो मौलिक हैं। जो भ्रमरगीत भागवत का झअनु- 
वाद है उसमें ज्ञान वैराग्य की ही विशेष चर्चा है पर अंत भें विजय 
भक्ति की ही होती है | यह भ्रमरगीत चौपाई छुन्दों में है | उद्धव गोपियों 
से कहते हैं; 

“हों तुम्र पै पजरनाथ पठायो । आतसज्ञान--सिखावम आयी ॥? 


कृष्ण-काव्य में श्रमरगीत 


इस दे याद दी उद्धय शिक्षा देना शारम्स करते हैं, वे कहते हैं कि 


५ ह > 
रंक राप्र दूमों गहि कोय। आपुष्टि श्राप निरंजन सोय ॥ 
धपि अझर झाडहो भन लागे | घबरा, सरव, जी ते अम भागे ॥? 
गोपरो पर इस ज्ञान'ददेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उन्हें 


कह 0 पक 72. ल्ड> इक हट) हक पे पक 
हाएवबय होता ४ कि उध्च रिसी बाते क्यों कह रहे हैं :-- 
उन ऊझपी | यों दीन सयानी ? । सुम तो सहा पुरुष वह ज्ञानी ॥”? 


लयी होय थी पसोगदि जाम नयथा भक्ति सदा सन साये ॥? 
आटा भा । शी, उसी टन सी्ों भे क्या सम्पन्ध था। रहे उद्धव 


* # >> 
स्‍् 


:प समझती बरयोदि ; 

हद्द्प पीह +ूाय गठि जाने 0 मुद फेप रुधि मारने ? 
दर उसता जा वो रूप हो कौर था-- 

77 7, रनराल । यों शिसद में तयने विश्लाल ॥ 
हू हर वि पंप धरा । झग गोइन सन इरे एसारे गा 
“| नह, आादाड व टन अधर गर सी फैन्न घाज ॥ 
पृवदाति सानवासन्मोर ॥ 


+. 
2- पाहइ 0 77 कार व 225 
ल्‍ । 
85 4,३४३: /€ धृह ३ * जया> रैक | कप बल टी नह ह। 
गा! :27 /इह ढ़ दान १ एरर इंटर ए। जात्धी ॥ 
के 
६ ध ते थे 4... २ + | श्र हक न्ज्ञ 5 हक ह7 हि] 3 
| 4 4.9 है के रब $ है रा कु शा || 
35८ ५ 38, ्् ः ३्ह १, तन 22 8 ॥ >> 
(रे टू भू का ह ब़्् विद न 
ष 2 0 ले ५ 4 ईद (ला हा उर्ई जता | 
न ड 
तर हर & ० हूं. हेड दर मल के कं जा ४ न 
+े $ 8 5 हट (तुश हु). ॥ 
हे ९. के ज रे 
हल 5 बनीकइापव टन महा घर गुराई | 


बरस पसठ का पथ वियों मे हिंये स्टद्ध म्टी था थे सम- 
क्तों थी कि होश थे #देश झुब्दा ही यस्णा मे छाया है क्षप्ण का 
शा नहीं है, साया ये जरिये रंसिगा है। उसोने साफ छह 
ट्िगा हि+>+ 

प्र यार थे पद्म निया । भरि विरोधी शान घछुग्दारे ॥ 


होह पष्ठा उप सेरे गयन सुबाप माददी, घलि, मेरे? 


हहमे यट सपष्द दोता है वि मद ध्रमर्गीय भागवत था श्विकल 


० 


ट 
छठ | 


बम शागगत नकल बलधल 3. साई शे का घिश्वास 
[द नहीं हे । शागगत का गाोपिया झा ४ रे श का विश्वास 

>> हु ५ / हा तर कि टन 0।६ पे छेस 
कर एपती * परख इन तो विश्याल दी नी हवा हि कृष्ण छसा 


ब्ब् 


छः 
है 5 ! ँ कर कक है| ही लक म्यू मे 
दाद भी गफते है । इसमें सन्देश गहं सि या सासास्य काट गत सचना 


है इसमे तपिझ दिशेष्ता री । 


गिल यादों में है। इसमे से एफ में उदम गोकुल 


/कपों को डपरेस सुनी क्र फान ई 
मुंदर स्पास उसुमान पढायों। साथ दे ।!! 


न ्े के जात छू ९ पर से न 
उापय सो देना सोपियाँ प्रत्य ही जाता £ और उसका छुदय त्त 


| डदय वो सददसा सृर वी मीलिकत्ता 8। उनके शान 
या गये शद जाता है शोर किसों मक्ार-- 
तथ ट्रंत उत घठराय सीर मगनन में सोख्यों। 
डासी वाया प्रयोधथ घोलि सब गुर समोस्यों॥ 
जो क्त गुनियर ध्याय्टी पर पावहिं नह्िं पार | 
सो भत सीखों सोपिका, दो! द्ोद्धि विषय-विस्तार ॥!! 
हम सुन गोवियों की अवस्था दीस दी गई, ऐसा शात 
डोता था--- 
गस्मनती सुधा सो सींचि आनि विप ज्याला जारें ॥7 
पर गोपिकाएँ उद्धव के बदलावे में नहीं आने वाली थीं, सला-- 


हु रूषए-काव्य मे भ्रमरगीत 


25 
न ड्ो 

जजन कान कब आऑशजल आओ 2० 

डर का हआड गा ६ न 


या दिन तें एम सुम ते पिरे काहु न को “कन्हैया?! । 
राप्र, प्रास मे दिया कलेवा, सोक ने पीन्द्री छेया ॥? 
मन ना 8 पनसा था र-- 
इझ्ी बेनु लेमारि राखियों झौर झप्रेर सबेरो 
सति ले जाय चुराय राषिका कछुक सिलौनी भेरो ॥ 
राय ही उण्व से उन्दनि कहा कि-- 


ौँसुरसि सेंटेस सुनाय गेटो अस्लभिन को दाहु ।!? 


(दम पायर सूझामय तने गिर स्पास समीर । 
मगम सा हि में होने पाचन लोचनन के नीर ॥ 
से प कीय हे हिफ्ृध्ण का संथंघ भोविफाशों से सात्विक 
ने था लाने उशम फांस टा हा प्राघान्स था । परनु उदय को भ्रम में 
| एज हाट हओ दोर उन उन्मारित झरने #णिए कहा कि 
पम्प पे सन निशुवय शासों । 
बह धत़ी दम » सुर्ल पढागय भर को सुरत पकानों ॥ 


>+ 


४ कुल कक... आफ हे कक | के तु रे प्‌ 
(की हाट, शाह, वन>लासों सादा सुर क्र शाता। 
५ ते आप आकि,ए ढ़ दादी पाये सड्ि पिशु ग्रात्ा ॥ 


धह हीए / गदिद बा आप विद शय से भासति । 


भ्छ 
५ हू 
४६ ७५ + ६8: ह» हद हाई ग्गा। एम साकार किया 
हु हर ० ४ गज फ हि “2, र्गंः ४ ;दर्न हे ् 
8 8 0 की - जाके पका आर 8 7 ७ 2282; र्मी, ने पतन 
रह हु ड ही न्‍ पलक हर डर ल्‍ हे हट नो 
७३ व हाड ह लिए शा आना याहती थी। उ्। 
हे 
ड़ बल ड़ पका ० अमन 


ड़ # ह हक 
ध है शक ड् 
ईुएता कोड ही शत का ता 7 


बा जेइनँ > हि 25 | 5 /धञ विन 
है + कैदी । हा हनुगय मा किए पंठति हैं माछ ॥ 


डर ४ 


ज्क ् $ कं, कं 
ै 9 +हा उहा है£.ह ड्राहड का द्र् परश्या धुत इ्ट्नि 4 
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कक ; कल, हाफ) >> क रि् > ०७ भय अल पा / £ >्् 

“हयास योर फिसि दए बअरानी | गिरा हेयर धयम दिलु गाही ॥ए 
रडः गे डी रन इश्ईे अदरक ७ 2 नज पक बफऊ दिन कु के # 7७ 
उद्धव से नुद्की लेनी शुई रह्याण उननि पूछा आज सम पा 
पक कर गर द्ठाओं +॥ मे नी इेजसर मे नई पा ठो। भी जे 
ही क्यों! अगर छाते 7 मे तो इइबर मे मुझे छारिी दो भी दमः 


की 
पतुस् जो जोग सात सिशाबन झाए। सस्म घडावन संग । 
ः ++ रे का श्र गी तन सनक, सुर न च्ृ 
इस पिरहिन में कहु कोड देखी सुमन गुझाम शंग 


कानन सुद्रा पह्िरि मेसली धरे अटा ध्याधारों । 
यहों तरज्ञ तरिवंग कई से श्रठ तमखुरा की सारी ग!! 
विचारे उद्धव को कब मालूम था कि गोगियोँ स्वर जोगिन 


4 
/ लेप 


योग का आरोप प्रेम पर करते हुए उन लोगों ने सिद्ध टिया कि प्रेम 
० बे ल्‍्ल 5५ 3.5 लि. 2 5 9 5 
भी एक योग है | प्रेम के द्वारा थे केसे उसे पा सतर्ती ! 8 बह से 


विल्तृत रूप से उद्धव दो चतलाती ईै--- 
“ज्ञन चह क्रम हरि सनी घरि पतिम्रत प्रेम बोग-तप साध्यों । 
साठु-पिता-हित श्रीत नियम्त-पथ तलि दुस-सुख-ऊम्त नास्यों ॥ 
मान अ्पग्रान परसत परितोपी झस्थिर चित सन राणों। 
सकुधासन, छुल सीठ प्रस करि, जगत ८दंचध करि बंदुन ॥ 
सात5प्वाद पयन-ञ्वरोधन हित-छमत कास-विक्कदन । 
गुदजन-कामि, अशिनि चहुँ दिसि, दभ-तरमि-ताप द्वित्ु ४ ॥ 
पिचत घूस उपाहाय् जहोँ तहें, आपजल श्षवत् अलेखे। 
सहज समाधि बिसारि वपुकरी, निरस्ि निमेस ने लागत ॥ 
प्रस ज्योति प्रति अंग माधुरी चरत चहे निस्ि जागत | 
त्रिकुटी संग आुरंग तराटक सेव गैस लगि लासे। 
हँसन प्रकास, सुसुख कुउल सिलि इंद्र सूर अजुरागे ॥ 
झुरली अधथर शक्षवन घुति से सुमि अनहद शब्द अमाने । 
चरसत रस रुचि-बचन-संग, सुख-पदु-आनंद समाने ॥ 
संत्र दियो सनजात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि ही को । 
सर, कट्टी गुरु कौन करे, अत्ति,, कौन सुने सत्र फीको ॥? 


कृष्णु-फाव्य में भ्रमरगीत १६ 


गोवा इतनी रूठ चुकीं थीं कि लोकिक धर्म की उन्हें चिन्ता 
ही न रह गई थी झोर न लोक-मर्यादा का ही घ्यात रद गया था । दे 
तन्‍्मय हो चुका थीं ओर कृष्ण को छोड़ कोई भी उनका नहीं था । 
जिस प्रकार मीरा ने कहा है-- 
“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ।? 
ओर इस सत्व का अनुभव कर लेने के बाद उसने अपने से ही कद्दा, 
“अथ्रव काहे की लाज सजतनी प्रकट छू नाची ।?? 
उसी प्रकार गोंगियाँ भी दृढ़ थीं और उन्हें लोक लाज, मान अ्रप- 
मान, माता पिता किसी की भी चिन्ता नर्थी। उन्होंने उद्धव को 
चुनीती दी कि अगर इससे मी अधिक सरत वस्तु दिखा सको तो हम 
स्वीकार करेंगी और नहीं तो इसे छोड़ दम्हारे निर्गुण को कौन ले 
योग उनके लिये कोई नई वस्तु नहीं झोर न है कोई नया संदेश | वे 
तो इसे उस दिन से ही जानती हैं-- 
“जा दिन तें सुफबक सुत के संग रथ व्रजनाथ पल्चान्यों । 
जा दित ते सब छोड़-मोद मिटि सुत-पति-हेत भुलान्यों ॥ 
तज्जि साथा संसार सार की त्रम चनितन मत उान्यो। 
भयन मर दे, सुख रहे सोन धरि, तन तपि तेज सुखान्यो ॥ 
नंदुनंदन-सुख सुरलीधारी, यह रूप उर श्राध्यो ।? 
गोपियों ने सगुण दांप के अकाश में उद्धव को दिखलाया कि 
तुम्दारी स्वयं क्‍या स्थिति है, जैसे तेज को पा मोम अपना श्रस्तित्व खो 
देता हे उसी प्रकार हमारे इस तजोमय दीप के सम्मुख तुम्हारा गान 
गये एवं उसका आधार निगुंण नष्ट हुआ जाता है । साथ ही यह भी 
बृतला देती हूँ कि इस प्रज्ज्यलित अम्रि का कारण तुम हो उम्दारे मित्र 
हैँ और काम है जिनसे हम व्यथित हैं | दीप कैसा है; इसका भेद बत- 
लाते हुए ग्रोपियों ने कह्द-- 
“सुत्रि ऊधो ! स्ुकुटी त्रिवेदि तर निसि दिन प्रगट अ्मासयो ॥ 
सब के उर-सरवनि सनेह' भरि खुमन तिकल्ली को वारयो । 
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गुव अनेक ते गुन; कपूर सम परिसल बारह सास्यो ॥ 

बिरह-अगिनि अंगन सब के, नहिं छुझूत परे घौसास्यों ! 

ताके तीन फुकेया छरि से, तुम से, पंचसरा स्थो ॥ 
आन-भजन तृत सम परिद्टरि सब करतीं जोति उपास्यो ! 
साधन भोग निरंजन ते हे अंघकार तसम नास्यो॥ 

जा दिन सयो तिहारो श्रावन बोक्त ही उपहास्यो। 

रहि न सके तुम, सींक रुप छो निगु न-काज उकास्यो ॥ 

बाढ़ी जोति थ्नो केस-देस लों, हूटयो ज्ञान-सबास्यों । 

दुरवासना-सलभ सब जारे जे छले रहे श्रकास्यो ॥? 

उद्धव का आना गोपिकाशों को नहीं खला। वे समझती थीं 
उद्धव ने आकर उनका उपकार दी किया है। उन्हें अ्रवसर दिया 
अपने को कसौटी पर घिस कर देखने का और जो भी कमी हो < 
पूर्ण करने का। अभी तक उन्होंने इपत विषय प्र गंभीर रूप 
विचार नहीं किया था, परन्तु कृष्ण का मूल्य अब और भी बढ़ग 
था। इसके पूर्व केबल कृष्ण के प्रति उनका प्रेम एकान्त 
धारग किये हुये था पर अब प्रकट हुश्रा, जिसे हम प्रेम का चरम * 
सकते हूँ । उद्धव की प्रशंसा करते हुए गोपियों ने कह्दा-- 
“पिघि-कुलादा दीने कोचे घट ते सुम्र श्रानि पकाए । 
रंग दियो हो कानह सोवरे, अंग शंग चित्र बनाए ॥ 
यलन न पाएं, मयन-वबीर तें श्रवत्रि घटा जो द्वाप्‌ । 
प्रभ करि अर्पो, जोग करि ६घन सुरति शगनि सुब्गाए ॥ 
फूंक उसास, विरद परजारनि, दरसन-प्रास फिराए । 

, भर सेंपूरन चिरष्ठ प्रेस जल, छुबत न काहू पाए ॥? 
निगुन और उसके उपाणक्षों के प्रति उनके हृदय में सम्मान नहीं ध् 
पं गस्भली यीं कि ये माया के चबकर में पँसे हैं और इसका प्रम 
८ स्पर्य उद़व । गीपिकाओों ने देखा--- 

शल्य इधां सो थागे सफर अत्त स्याय सपरात । 
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फिरि चादों तो प्राव नाथ उत्त सुनत॒ कथा सुसकाद ॥ 

एरि साँचे ज्ञावी सब झूठे ओे निमगुन जस सात । 

सरदास जेहि संघ जग ठहफ्यों ते इनको उद्धकात 0११ 

सूर की गोंपियाँ भागवत की गोपियों की तरह गेँँवारिन नहीं 

थीं ओर न भोलो-भाली थीं। सगुण॒ पत्न की और से अच्छी बहस 
उन्होंने की ओर वह भी मनमानी नहीं । उनकी प्रत्येक उक्ति किसी 
न किसी सिद्धांत को लेकर हो हे जिसका उत्तर उद्धव के पास न था। 
इन पदों को देखने से ज्ञात द्वांता है कि निगुंण ब्द्य की तुलना में 
सगुण ब्रह्म की मदता स्थापित करने के लिये इस अंश को सूरदास जी 
ने इतना पूर्ण बनाथवा है। इस युग में भक्ति और ज्ञान में भीपण 
संघर्प चल रह्य था। दूर के पूर्व संत घारा के फवियों ने शान की 
महा स्थापित को थी और सगुण माग की खिल्‍ली उड़ाई थी। कबीर- 
दास जी ने चिदेवों को माया से उत्पन्न माना और मूर्ति-पूजा का भी 
विरोध किया | इसकी प्रतिक्रिया भक्त कवियों में दिखलाई पड़ी शरीर 
उन्होंने भक्ति को ही मुक्ति का साघन मानते हुए शान की अनुपादेयता 
सिद्ध की और बतलाया कि यह मार्ग कठिन है। तुलसी ने भी शान 
मार्ग को तलवार की धार बतलाया ओर निगगुंण दीप जला कर इस 
निष्कर्प पर पहुँचे कि--- 

“क्रटत कठिन समुमत कठिन साधन कठिन विवेक । 

होदह छुनाक्षर न्याय उर्यों त्यों प्रत्यूह शनेक ॥? 
इसका यद्द मतलब नददीं था कि भक्त कवि निगुंण ब्रह्म से देप रखते थे 
सूरदास ने अनेक स्थल्नों पर “अव्िगतः एवं अव्यक्त की महिमा गाई 
है | उसी प्रकार तुलमी के राम भी (विधि हरि संभु नवावन हारे? थे | 
भक्ति के साथ घ्वान का योग वे आवश्यक समभते थे | भक्ति हृदय का 
साधन है इसीलिये भक्त कवि विशेष रूप से इधर भुक्े हैँ। 

सूर के भ्रमरगीत का ज्षेत्र विस्तृत था | उसमे केवल प्रश्नोचर ही 

नहीं अन्य विपय भी हैं। गोपियाँ उद्धव से आतचीत कर चुकी थीं | 


ह 
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उस संबंध मे उन्हें अब कुछ नहीं कहना था | समय कटता जाय इस- 
लिये जहाँ गोविकाओं ने उद्धव के सिद्धांतों का खंडन किया वहीं ज्री- 
>स्य भोलेपन से चुदकी लेती हुई उद्धव से पूछने ल्गी-- 
“त्िगु तु कौन देस को बासी १ 
घुकर ! हलि समुमाव. सोंह दे बूकूति सोंच, न होँसी ॥ 
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी 
उन्हें संदेह था--करदानित उद्धव के ब्रह्म के माता पिता का ठिकाना 
£ भी या नहीं? कृष्ण को बचाती हुई उद्धव से विढ़ कर उन्होंने 
सहा-+-- 
(यातु होय चेहि उत्तर दीजे तुमर्सों मानी हारि । 
याही ते तुमे नंद नंदन छू थहाँ पढाएं दारि ॥? 
एप बरी विशेषता जो सर की गोपियों में हम पाते हैं वह यह है कि 
यो की नाई वे कृष्ण को स्वार्थी एवं पर ज्ी-गामी 


नहीं समभरती | उ ४ विश्तास था कि-- 

" शाज् सुर ा नाएहि पढाए लुम् दो घीच सुल्लाने । 
परंट थे उदय में आने ते गए नहीं भीं। उन्हें कृष्ण के संदेश को सुन 
पर था गस्स सर्ी शंझा क्योटि उन्हें पिश्वास ही नहीं था कि संदेश 
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नोदी» शब्द का ही प्रयोग करती है । इतना होते हुए भी 
उसमे “प्या थी भावना नहीं थी । वे समनकती थीं कि कृष्ण अब अपनी 
मे पर पाता रदे ई ग्रर बेचारे लज्जा छे मारे नहों झा रहे ६--- 
भय गाए लाज के सारे, सानठु कान्ए खिसास्यों । 

दथी घाएु गथोष्ठ थरि शाम सुन्दर स्थाग पियारो ॥ 


४. 


ब्ाड़ी त्वष्ठा, भरी इस छुबरी, अंतह्ि छान्‍ह छसारो ।! 
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ऊों | झति ने मरन बिचारे । 
प्रीति पंच परे पाथए परि, जरत हंस नदिं टारे ॥ 


प्रीति पोया डगस रागन चढदि गिरते ने शाप सद्टारे || 

पधीटि गायप देसडी-ड्सूस बलि दंटक आपु परद्यारे ॥!! 
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विएलता इतनी बढ़ी हुई थी कि दोई मो पंश्चिक्क उपर से जाता 
तो उससे खपना संदेश कटना सरटीं भू दती थीं । फछ यह हुआ म्ि-- 
प्पुसति सधुयन पूप भरे । 
जो झोड पश्चिक गए हैं ।एं में फिरि सहि पधन करे ॥0% 
कितनी स्वाभायत्र भावना है। का देशा गया हे फि खियाँ प्रायः 
उधर जाने माले को जहाँ उनऊे प्रिय रदते ई संदेश कहलाती है गीर 
विशेष कर यह प्रथा ग्रामाण नारियों में मिलता है क्‍्योंफ्रि वे लिखना 
नहीं जानती । 
उड़ब ने देखा कि उष्ण े भले जाने से उनदा मस्तिष्क विद्धत 
हो गया भा, दृष्टिफोणश बदल चुका था, थे श्रस्त-व्यत्या हो चुकों थीं | 
इसका सात हम तब मिलता हूँ छब वे किद्यावस्पा भें का्ती ईं-- 
“चंदन चंद हुतो तय सीतल कोक्षित सब्द रसाल। 
अब सम्तीर पावक सन्त ज्ायत, सब म्ज उज्नदी घाल ॥ 
द्वार, चीर, कंचुकि कंटक भए, तरनि तिखक भण साल्ष । 
सेज पसिद्द, शृह्ठ तिमिर-कंदरा, सपं सुसन-सनि-माछ ॥? 
अवस्था सोचनीय था, थे जढ़ता को प्राप्त हो रही थीं। दिनचर्या यदी 
थी कि-- 
“जोचत सग घौस घोस बीतत सुग समान । 
चातक-पिक वचन ससी ! सुनि न परे दगन ॥ 
पसंदल अद चंद्र किरन कोटि मनो भाजु ।!? 
द्वरेप होता था श्रीर उद्रिग्नना बढ़ती थी जय वे देखती थीं-- 
#धसुबती सजे भूपषन रन आतुर सनो प्रान । 
भीपत लो उसि मदन श्रद्धुन के बान ॥? 
उन्हें तो मर जाना चादिए था पर वे जिन्दा थीं। वर्योवि--- 
“सोचति सर-सेज सूर चलन चपल प्रान । 
दुच्द्धित-रवि-श्रवधि अटक इतनी ऐ जान ॥?! 
गोपियाँ की तशना भीप्म ले करना कवि की विशेषता ६ ओऔर उप- 


ल्‍्् 
ि 


कृष्ण-काव्य में प्रमरगीत 


(2* 


हो चकोर, सुख-विधु विनु जीचन; भवर न तह उदि जात । 
एरिशुय-कम्ल कोस बिछरे ते डाले क्यों ठहरात ॥? 
हाँ उपमा की सा्थक्तता केबल एक स्थान पर दिखलाई देती है और 


हि 
बह ४+- 
ईः सर 


खाए सीनता कल इक, जल सरि संग न छोंडत ॥? 
कृष्ण को देगने के बाद से ही उन लोगों ने अग्ने को बदल दिया -- 


हरि मुख निरसि निमेस जिसारे 
सा दिन सें सनो भए दिगंबर इन नेनन के तारे । 
घूंघद-पट छोंदे चीथिन महँ अहनिसि अ्रटत उघारे ॥? 


४ मिसदिन बरसत नंत हमारे 

सदा रद्दति पावस ऋतु एम पै जब ते. स्याम सिघारे ।? 
सानानह सार पर भी वे झधिक समय तक नहीं टिक सकीं | 
इन और उप्तते साथ का पूत्र संबंध उनके सम्मुख आया । उद्धव 

तक मूत ही लुका था। झब शपन। सुधि भी न रही, सोपिकाओं 

गा। बिरश उनसे नके सीमित न रहा, प्रद्धति के खुले क्षेत्र में पहुँचा । 
शा खिपमाय में ये ही ऋ् पों आनन्द-प्रद थे दखदायी दो गये 
पीर शरद यो दावा पेस् उनऊे एुदय में भी एक दीस उठी, इसलिये 
नये किक प यही नहीं थे रस्स 


8 
# 


#दिटिओ विवश सटय चायक गि सेंड स्वाति या पायो ॥7 
पाए ओय चउथा मे रहती हुई भी गंयित री] सावन के दिन 


४ शर्त कम पर सह हद लिएया मा से कर बह और बड़े । ये देख 
], #ूब्- 
३. आए 


# जो चआआ0 >> ट भर पिगई सग्रायन 
इएप्त आदि, शा हा सब सगोपर, दि झग शाहस आायन के (?! 
| छा है, 


ला 0] है 2000 0 0 2: छा गया, फोर 


न मु 

३०३ ह ७३ हप २3० लॉ इेपिल ल इशलजर 

आर 0447 0007: 20088, मा हद मंएनत 
* है 9. 5 


मायने ५ | 


शायक हुद शी दीर साति # सेंड ग्ँ से घाएं ॥7 
हार इं४घग सच ह छिनके बाग पर 5 सक सहीं रेंगती | हृतनो ते 
होते हुए- भी मे हपये शप्रगाय ने हागार थी उरई मिश्वास मदीतीशा 
था कि इृष्ाए इसने निष्ठुर एोगे। थे सोचने कती एं-- 


शहद घव सरमत सह्टि डन देसमि 

किया प्रद्दि ईंज इढदिद्रि हरि घराभों, दादुर शाए सेपति 
अगर रही राधा | उदय »े भामोपदेश के रंएन पी बात सो दूर रदी 
सके पास तो शब्द भी वे थे दि कु कद एफे | देखने घालीं ने देशा-- 


>> री 
१७ झाष्णु- काव्य से भमरसात 


हक झस्त एल इमसझ-सासु भीजे ता लालच न घुशावति सारी। 
: यो शाथ हारे भजि द जुझारी ॥ 
75 दिल्द, गंशन हारिएताने, अ्यों संहिनी हिसपर की सारी ॥? 


# व बंदियों छुत्ियाँ लिपि राग्सी जे मंदखाल कही। 
पुह दिप्स्त मरे यृद्ध भाए मे ही सथति दही ॥ 


प लि फिन्द में गाव फियो ससिय सो हरि गुसा गद्दी ।7 
डिएला हाई भात ६ । ये मौन गिवेदन विरह का चरम विंद्ू 


हल हगा है। यो क्यो ने एफ रार से कप-+- 
धुद्धा आते ४ हनन 
फैडार ऋात शगहट गाझुननायथ । 
कट ३ 
5 रे बे 
दहशत गाय पटया ने के साथ । 
री क 
शस ते मे शाम शान कया, पर्दा दिन लुटाय ॥ 
बी 
४0 है आया हताएतो गाउत्धसि के 'यांगे गाता ।07 
हक "लंड 3 जाई दरगंसा ऊ+ [7 ६५ शी ध्र्प्ू ््फ 
+ के ५5 25७ वी बाग 3 ३४ ॥शथाी भार छाप 
है गए / 6 वा भी ४5, समता साधा + कहने का सही 
| मम अल के  ऑिक - > न्न बज ई ८७ 
गई है, लक है [। जा «४ | ६ श्र [ 24. डर ५ || | यहा 


४. दा व ॥ आय | पर; हवस दिवना सा ती थी 


हे 6४. हक हय,जय थे 4 बराए अग आकी 7] 
है ७. |, आठ वा एप हर्या नहीं। साथी 
* बज है कप पके | कक ५ जज: महज उपर बारे 
| 2 ०» दही 4, ते थी हार मसोगिदगंद बट 
ले एक बे रह कार व हें 5 परत सिर भाह । 

है हा कई हुआ सिडड़ शूद हतण गयी कद हाई का! 
हब 5 हद ३३ 6 हि पर सन विर्द काप्प या 
कई एए मह+ ह. यू ५जिए् विकार दो हड दिस्योग 


डक >्का। हब अम # लॉ के जो रे 
ऊष्णु-काब्य मे अ्षमरततत्त ३ 


भ्कि 


का साकार एय कए सकते है| वियोग वर्णन को पट कर ऐसा शात 
देता है कि बट झस्यासायिक है और कवि ने श्रत्युक्ति का सहारा 
लिया ३, पर यह झास्युत्ठि नहीं बरस विरशशलियों की पद अवस्पा है 
भिसमें थे अपने आप को ही मूल गई है, बुद्धि की फिर कोन सादे । 


«2 कल डी हु दि के ञ्ञी न 
उनका हुश्ल धजीलक होते हुए भी लीफिफ है | उसे हम अपनी जीवन 


दे; बिखरे कणों में देग्व तकते हैं । खाल वान, गो, प्रकृति सभी कृष्ण 
के आने की राद देल रहे दें और उनके विरद में व्याकुल हैँ। रीति 
थ्ाचायों से विरद्द की स्पारट अ्रवस्पायें मानी हैं--अमिलापा, चिन्ता, 
स्मरण, गुण, कथन, उद्देग-लाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूह्ा एवं 
मरण | यद नभी इसमें है। श्राचाय पं० रामचंद्र शुक्त के श्रनुसार, 
ध्यूर का विप्रलंभ भी ऐसा दी विस्तृत और व्यापक दू। वियोग की 
जितनी अन्तव्शार्य दो सकती है जितने ढंगों से उन द्शाश्ं का 
साहित्य में वर्णन हुआ और सामान्यतः हो सकता है वे सब उसके 
भीतर मौजूद दे |? 

वर के अ्रमरगीत संबंधों पर्दों में हम प्रेमी प्रेमिका के सब प्रकार 
के संबंध और उनके कार्यो' का आ्राभास पाते है । साथ हूं दाग्पत्य की 
भी ज्ञों संस्कृतिक छुट देखने को मिलती है उसमें गौरव है और है 
मर्यादा की भावना | पर खबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्रेम की ऐसी 
तीक्षप घारा बद्ध रही थी जिसके सम्मुख उद्व ऐसे जानी व्यक्ति भी 
नहीं खट़े रद्द सके | प्रेम के उस शलीकिक प्रवाद को देख ये स्तव्ध रद्द 
गये और उसे छू कर पूत हुए। पवित्र प्रेम श्र त्याग के सम्मुख शान 
निर्वल सिद्ध हुआ | यूर ने इस प्रकार भक्ति मार्ग या प्रेम मार्ग की 
सुगमता दिखलाई है | डा० रामझुमार वर्मा के विचारानुसार उन्होंने 
मनोवैशनिकता के साथ रस का पूर्ण धामंजस्थ स्थापित क्रिया है। 

साधा की कल्पना श्रीर उसके चरित्र का विकास सर की. मोलि- 
कता &। भागवत में राधा नहीं आ्रातीं। चूर ने राधा को जिस रूप॑ में इस 
प्रसंग में रखा है वह भारतीय मर्यादित नारी का प्रतीक बन जाता 


ै++-+तनने 


श्‌ कृष्ण-फाव्य में प्रमरगीत 


है। इस प्रधंग मे बह कुलवधू के रूप में आती हे | 
नुलसीदास जी ने भी भ्रमरगीत लिखा है। भ्रमर के आने का 
तो बणन नहीं मिलता, हां मधुकर शब्द उद्धव के लिये प्रयुक्त हुआ दे । 
ठुलसीदात जी के श्रमरगीत की विशेषता गोपियों का स्वाभाविक 
सारस्प है। मर्यादा की भावना विशेष रूप से मिलती हे जो किसी 
गी कृष्ण साहित्य के कॉव में नहीं मिलती है | ऐसा ज्ञात होता दे कि 
पिया स्यट रूप से बोलने में क्रिककती थीं ओर उनमें लजा विशेष 





एक तो इसे हम कमी नहीं समझते; अगर है भी तो इस कमी का 

फारगा सुनी का भक्ति विपयक्र दृष्टिकोण ही कहा जा सकता है। 
एर की गोपियों की तरद तुझती की गोपियाँ निगण ब्रह्म संबंधी 

प्रत्यद्ध संगम प्रश्न छा उचर तक द्वारा या उक्तियों द्वारा नहीं देती । 


ज्ट्र् ह्ञा लाता ही उन्ता है ् 
उन्द ने इसका है चिन्ता | कि हम सगुण की महत्ता स्थापित कर 
५, 2७ ६ कप «| ५. 
कौर निर्भूग यो अनाध्य मिद्ध कर दें। थे अ्रंध विश्वासी भक्त एवं. 


टाल गाव रप में थ्लाता £। परंतु उनका अंधे विश्वास भागवत को 
गेडियों ऋ। तदद़ सदी कि मो कुछ उछव ने कट दिया थे मान गई 
पायी गोदियों की तरट प्रपनी सदन-व्यथा को उठब से 
ही ही। 4 उद्बा। मे नाते करता हैं परना सह समझ कर कि उनकी 
बाते कोई अ् नदी सस्ती | 


बदल अभ 2 25% 56 २०७ न्न््कजक ० फ्रि अडफा 
छपाई चा जान वाद उनका क्या दुगा हुए थे व्यक्त 
4 

0 आल 


के #| पं हलक “करी गण बज्दा 5 
डॉए गे सर तो ने गए बजा; । 
हद में बिद्ु-शयि हरित पुद्ध इस. संधि पिछराश हि 
| 4४ 2३ ४३४ इस खागपवश्रान सांप पाई । 
्य 


. हि 
दर ञ्चछे ्ड ४४ झर् 2७ तक श्र 
हा हू ४8१३, गन ४ गुद सकेगा ध्िक अधिकार । 


ह्ठँ 
न दर्द ् पर्ह शा हा 
हब साय बढडार सुरत दारों परी कृझपया काईवा 


झष्या-पाब्य में श्रमरगीत 


नए 
श्छ 


प्रान सीय दि हीत दूबरे, दसा सुसह पर आई ॥ 
दे शो घारेर, मन हो मंःर, शरार को तड़ाग, बल को बारि, करूपता 
को कार कहना तुचनों की शंतदृष्टि का मथेष्ट प्रमाण है; यहाँ अलंकार 
साथ का साय प्र लो जाता हे। शरीर की ही प्वत्था सोचनीय नहीं 
थी बुछ्धि ने भी काम करना छोटे दिया था | उन्हें दिखाई देता थां-- 
पयप्ति तें सीवल सोझो लागे साई री | तरति ।9 
क्योंकि--- 
प्यके उए परति अधिक घग घेग दुव, पाफे उए मिटति रतनि-जनित जर मि ॥? 
ओर इस पवस्पा मे अपनी रंद्वियों पर मरोत्य दी क्या | 
धपिद्ुरत प्रीम्रजराब 'भाजु इन नयनन की परदीति शई। 
उडि न कगे एरि संग सहब तजि, है ने राएु सखि स्थास सई ॥? 
एक तो कृष्ण का वियोग ? श्रावश्यकता यी कोई दास बेंधाने बाला 
मिलता, पर आये उद्धत रद भा जोग का उपदेश देने । गोपियों को भी 
आश्चर्य हुआ ६ भला वे गँवारिन और कहाँ ज्ञानी उद्धव | उन 
लोगों ने किंचित मुसफान के साथ ब्यंग पूवक पृद्धा-- 
#काह्दे को कट्टव बचन संचारि । 
ज्ञान आइक नादिने सज सथुप अनत सिधारि । 
जुगुति धूम चघारियेंकी ससुर न रॉथारि॥ 
जोगि जन मुनि संउल्ली मां जादू रीसी ढारि। 
सुने तिन्द की कॉन तुलल्ी? भिन्‍्द्॒दि जीति न ऐारि । 
खसकति खारो किया चाहत मेघहू को बारि ॥? 
सूर की गोपियों की भाँति ही उन्हें अपने प्रियतम में विश्वास था। 
भागवत की गोपषियों फी नाई” वे कृष्ण के संदेश का विश्वास नहीं? 
कर लेती | वे जानती थीं कि उनसा रत्तिक व्यक्ति ऐसी बातें क्‍यों 
कदने लगा श्रोर इसीलिये उद्धव ने कहा-- 
सधुप चुर्द कान्‍द ही की कहीं क्‍यों न कही है ! 
यह बतकद्टी चपल चेरी की निपठ घरेरीपे रही है। 


द्ु 
4 


/ या? 


54| 


शेड कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


कब ध्ज तज्यों, ज्ञान कब उपज्यो ? कब विदेहता छही 
और उन्हें भला इससे मतलब ही कया दे ! उन्हें मुक्ति की भी तो 
आवश्यकता नहीं -- 

“बह अ्रति लतित मनोहर श्रानन कौने जतन विसारों ) 

जोग जुगुति रु सुकृति विविध-बिधि वा मुरली पर बारी ॥ 

मार्ग उनका सरल है। उन्हें किसी से सलाह नहीं लेनी है, इसलिये 
उद्धव को उन्होंने समझाया कि तुम भूलते हो, हम उस चक्कर में नहीं 
आने की हैं | यह हमारी दृठ धर्मी नहीं, परंतु हमारा निश्चित मत है, 
जिसका आधार स्पष्ट दै-- 

“सरल सुलभ हरि भगति-सुधाकर निगस पुराननि गाई | 
तल सोह सुधा मनोरथ करि करि को भारि है, री माई ॥? 
प्रमाण देने पर भी उद्धव ने जब उनका पिंड नहीं छोड़ा तो उनके 

चलते कृष्ण को भी कुछु जली कटी सुननी दी पड़ी-- 

४श्रद्यो कही, आली * हस हूँ पह्चिचाने 

हरि; नियु न निलेप निरफने निपट निठुर निज काज सथाने । 

झज को बिरह, अ्रु संग महर को, कुबरिष्टि बरत न नेकु लजाने ॥? 
एक चोट कृष्ण पर भी पड़ी | इतना सब होते हुए भी वे उद्धव को 
दोप नहीं देती, दोप तो उनका हो है--- 

“तुलसी”? जीन गए ह्रीतम खेंग प्रान स्थागि तनु न्यारो। 

तो सुनियों देखियों बहुत अब, कहा करम सौ चारो १? 
भूल तो हो ही चुकी थी, करना ही कया था। पर नारी-हृदय अपने 
प्रियतम के संबंध में ऐसी वे सिर पैर की बातें नहीं सुनना चाइती 
थीं। जब नहीं रहा गया तो उद्धव से ही उन्होंने कहा कि क्‍यों हम 
जीवित हूँ इसका कारण भी सुन लो, फिर जो उचित हो करना--- 

“सुनत कुलिस सम वचन तिट्दारे | | 

चित दे मधुंप सुनहु सोड कारन जातें जात न प्रान इसारे 

ज्ञान कृपान समान लगत उर विहरत छिन छिन द्वोत निनारो॥ 
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अवधि जरा जोरति हृठि घुनि पुनि, यातें तनु रह्तत खद्ठत दुख भारे। 

पावक विरद समीर-स्वास तसु ठूल मिले तुम्ह जारनिहारे ॥ 

तिन्द्दिं मिद्रि अपने हित कारन राखत नयन निपुन्न रखवारे । 

जीवन कठिन, सरन की यह गति दुसह बिपति घजनाथ निवारे॥ 

“तुलसिदास”' यह दसा जानि जिय डचित द्वोह सो कही पति प्यारे ।7? 
इससे अधिक उन्हें कुछ कहना नहीं था और वे गवारिन कह भी क्‍या 
सकती थीं, उद्धव को ही उन्हांने पंच. मान लिया । ईष्याँ की भावना 
का कुछ संकेत हमे तब मिलता है जब्र वे कहता हैं--- 

“सत्र सिसि साहस करिय सयात्ती । 

प्रज आानियहि मनाइ पाँय परि कान्ह कूबरी रानी ॥ 

है | है 

देखिवो बरस दूसरेहु चौथेहु बढ़ो लाभ, लबु हानी ॥ 
फिर भी वे. अपने को हीन नहीं समझती थीं, उनके वाक्यों से गये 
व्पकता है जो की उनके स्वभाव के अनुकूल है--- 

“राए करते, घर ते, ऑगन से बज हू ते प्जनाथ । 
चुलसी प्रश्भ गयो चद्तत सन तें लो तो है हमारे हाथ ॥7 

ठुल्लयी की गोपियाँ भागवतकार एवं सूर की गोपियों से नितान्त 
भिन्न हैँं। भागवत की गोपियाँ अच्छी तरह उद्धव को ओर साथ 
ही झुष्ण को फटकारती हैं| कुछ हद तक वाद-विवाद भी चलता है 
जिसका अंत गोपियों की पराजय में होता है और जिसका कारण हम 
उनका सारल्य कह चुके हैँ | परंतु यहाँ तुलसी की गोपियाँ उनसे 
भी भोली बन जाती हैं | इन वेचारियों के तो बुद्धि भी नहीं कि उनकी 
एक सी वात को समझ सके, वस अपने पुराने विश्वास को दृष्टि पथ 
में रखते हुए इनकी वातें सुन भर लेतीं हैँ । ईष्या की जितनी भावना 
या मिलने की जो भी अभिलाधा वहाँ हम देख चुके हैँ यहाँ नहीं दीख 
पड़ती | बस, कुछ लाभ की बात ही वे कह पाती है| यह नहीं कहा 
जा सकता कि वे दुःखी नहीं थीं श्रोर इसलिये सूर की गोपियों की 
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भाँति अपने विरह की अन्तःस्थिति को वे स्पष्ट नहीं कर सकी या फूट 
कर से नहीं सकी । पीड़ा कम नहीं थी, भेद केवल इतना था कि उद्धव 
के सम्भुख वे उन बातों को कहना नही चाहती थीं क्योकि--- 

“अलि, पहिचानि प्रेस की परमिति उतरू फेरि नद्वि' दीजै ॥? 
जब नहीं रहा गया वे कुछ बोल कर चुप रह गई' | सूर की गोपियया 
भी यहाँ प्रेम की व्यंजना पद्धति में इनसे पिछड़ जाती हैं। 

यही कारण दे कि तुलसी के भ्रमरगीत में न तो विरह की संपूर्ण 
अवस्थायें ही हमें मिलती है, न दाम्पत्य जीवन का रूप मिलता है 
ओऔर न प्रकृति का ही सहयोग प्राप्त दोता है। यह हम स्पष्ट रूप से देख 
सकते है कि गोपियों का कहने का जी चाहता था पर गला रुंघ जाता 
था; आँखें उठती थीं फिर गिर पड़ती थीं । तुलसी का भ्रमरगीत उतना 
व्यापक और विस्तृत नहीं है झितना सूर का। पर मर्य्मादा का गांभीये 
तुलसी में अधिक है | यह तुलसी के भ्रमरगीत की सबसे बड़ी विशेषता 
है | कृष्ण-काव्य का यह प्रसंग तुलसी के हाथों विशेष रूप से सर्वारा' 
गया है जिसकी ठुलना ओर किसी से नहीं की जा सकती | 

अमरगीत संबंधी दो फुटकर कविच कवितावली में भी मिलते हैं 
जिनका संबंध कुबरी से है-- 

'जीग कथा पढ़ई भज को, सब सी सठ चेरी की वात चघलाकी। 
ऊधो पू बर्यो न दें छुबरी जो बरी नट नागर ऐरि एलाकी ॥ 
जादि लगे पर॒ जाने सोई, ठुलसी? सो सुष्ठामिनि बंदुलला की । 
ज्ञानी 4 जानपनी 8रि की श्र बॉधियंगी कछू सोटि कल्ाकी ॥7 
गगे चलकर हम देखेंगे कि इसी शेली पर रीति-कालीय कवियों ने 
अमर गांत संतंधी काधिस लिर 

उकव को जन भेसने का क्‍या कारण था यह्द कब्रि ने नहीं बत- 
ठाया & झाोर से कृष्ण छा संदेश ही यहाँ मिलता है | नंद ओर 
बकोश 5प्र: भे संदेश भी नी मित्रता । राधा भी अनुपस्थित | 


तेद्धक बह मान रहते | | 


पं 
| 


> अण्कप ५ 


नजपी थी उप.सय, सुनो प्रम मागरों 7 

पर 6 मद मे भा उस हे भेजने का 
पप्ट शिय ह। इसने भा हाय का संदेश ने गोगियों 
के प्रति / ने नंद झार यश्ञोदा के प्रति । रागा को भा उच्सेय सर्दी 
मिल्लना। सामवत झ्ीर यूर में उहूव मंदेश-वादक के रुप में याते | 
जो झष्णु में बार, थे झट देते | उनका पपना हद बडी नहीं मिलता | 


परंतु ना ये, उपव सपये शास्राध करते ; | गये की माया यहाँ उद्धव 


में विशेष्ठ रूप से प्रतीत सोती है । समय ही सीति रूशल भी जान पएते 
हैं| उपरेश वाह लेने फेयाद पदले से गोपयों की प्रशंसा करते हू 
ताडि ये उनयी बात में फ्रंत णारयें । से रहसे है -- 


॥8 स््प 


रूप, सील, खायन्प, रूपे गुन पागरी। 
प्रेप्नपुणा, रससूपिनी, उपतवायनि सुप्ल-पुज्ञ ॥ 
सुन्दर स्थामस ग्रिलासिनी, नय सृद्ायन-्कुण | 
सु बजतायरी ॥?? 
दिर ये बरयों श्राये £ इसको समझने 7ए कहते है 
कष्टयी स्पाम्त संदेश एक, में सुप्त पे लायो ॥7 
श्याम शब्द फो सुनते थी गापियाँ विद्वद हो गई | प्रिवतम के मास 
झीर संदेश शब्द का क्या गसाव खसियों पर पढ़ सकता है इसका 
सुन्दर चित्त कवि से टीचा हई। जिसे पट कर उनकी हूष्णु के प्रति 
प्रेम की गंभीरता एवं वन्‍्मयदा रूप्य हो जाती है-- 
“मुनत स्थास्त की नास मास शृद की सुधि सूखी । 
भरि श्रार्ने बन्स्स छद॒य, पेस बेली ुस कूली ॥ 
पुठ्दक्ति रोस सब शेग भये, भरि प्ायें पत्म सेन । 
कद छुटे गदगद गिरा, बोले जात ने चैन ॥ 
दिवस्था प्रेम की ए? 
प्रियतम के सखा को श्रपने सम्मुख देख वे अपने शआावेगों को रोकती 


ब्डं 


नचछ 
5 
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है कौर उनका स्वागत करती है। उद्धव कुशल-च्चेम कह लेने के 
दाद ही नपियों हैं कि-- - 
बूमन प्रज-छुमाल्त को, हों आयो तुम तीर । 
मिन्नि हैं घोर ऐस में, जिनि जिय द्ोहु अ्धीर ॥ 
सुनो मझ्ञ घासिनी ॥?? 
गह्ाँ फिर उनऊे श्राने का समय बनाते हुए उद्धव गोपिका श्रों के हृदय 


गेर बुद्धि पर झाधिकार प्रात करने का प्रयक्ष करते हैं।संमवतः 
पव को संदेद था कि सीये सीचे श्रगर हम बगल करना शुरू कर दें 


टी ऐसा सनहों हयसे बिगड़ जायें श्रोर इमारी कुछ सुने ही 


न प्झासय मे स्मरण ने गोवियाँ जलता की अवस्या को ग्राप्त हो 
पी 7 दे हम प्रेम थी सरग स्थिति कह राकते ै--- 
“सूनि मोप्रनन्स रस, रूप सुमिरन हो चायी। 
शल्य चानन शतक; झंग आवेस जनायो ॥ 
दिद्ठता 8 भरग परण बनिवन सुरमाह । 
६ शधपन॥: प्रणभ्टी, ऊछग्यी घात घगाः ॥ 
सनी घजवासिनी ॥!! 
हैश दाद पटव परकविश हेये हैं जिपका वर्क बारां गोपियाँ 
हा एक | |] झूर ह भव थे में ऐण शाव होता है कि सोधियाँ 


पर दि फुह। ैह शरनी बसे अपनी ही कदती जाती 
५ किक शव 
गये 324 6 हज पति उछयस अपने कह के 
कक ऋ ७ कक की >क -+ “०५ हर भें कं 
गा हक जि ७कक पिंड ही ३ पी । परतु नंद का 
हि > 


एः रा ६७४९१ १६६7 (2६ हि शोर ण्यः फ्फ् करा 


कर हब और 
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ह द हे का म्ण है कब जड़े 
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क श , के बिक 3] हम 
$ आर + व, इन हे हित २ 


;ः . 
है 585६ हु, 2४ 57 ३ . | ॥ 
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लए, दास, पापान में, फक्ष यार सार्दि घ्राफास | 

सचघर अऋघर परसत से, योति मद्य परकास ॥॥ 

सुर्यी मगदाधिनी ॥0! 

इस पर गोरियाँ पूछसी ६-- 

भह्वैत् प्राप्त दी जोति ? ज्ञान कार्सो ढद्दी ऊचो 

एमरे सुंदर रणाम, प्रेस की सारग सूधो। 

मेन, पैस, ध्रति, सापिका, सोदन रूप दिखाई ॥ 

सुधि पुधि सब मरणलो एरी, प्रेस्त ठ्येरी लाई ॥ 

सस्या सुनि स्थास के ॥ 


इसी से छिद होता है हि संगुश सकछ विशेषतः रूए की और क्यों अधिक 
कापित होने थे तक ती सूर तुलसी से इनओा साम्य रे | परन्पु 
प्र 


प्ैयाँ तक या ग्राभय लेतो #ै। यर की गोवियों ने 
भी कुछ स्थानों पर तका का श्राकत्षय जिया शरीर जरा कि दम लिख 
घचुक हैं ) यातें भी निश्चित प्रिद्धान्ता पर पाधारित थी। 
परंतु यद् सब होते हुए भी सूर का लक्ष्य [ था जब कि नंद का 
लक्ष्य बुद्धि जान पत्वा है | उद्धब जब कहते हैं कि--- 
हद्याथ न्॒ पार्डे, न नासिका, सन, यैन, नहिं कान ।” 
तो गोपियाँ प्रत्यक्ष-प्रमाण या श्राध्रय लेकर पूदुता ईैं-- 
"जो सुझ्त भाहिगे हुतो, फरोौ किन सासन साथ ? 
पाहन बिन णों संग, फटी फो बन घन धायौ? 
ओआँखिन में अंजन दिया, गोवर्धन छियौ द्वाथा 
नंद जशोदा पूत हूँ, कुचर कानद शजनाथ ॥ 
सा सुत्ति स्थाम के ॥? 
उठव जब्र कर्म की महत्ता बतलाते हुए कहते एं-- 
“ध्रि द्वेप्त में आए, कर्म फरि हरि पद पाये । 
भ्रद्धि ते यह तन सयो, घ्रिद्वि में दम ॥ 


है 
कन्न्न्क 
सब 
््क 
है 
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जोक चतुदंस धूरि तें, सप्त दीप, नव खंड । 
सुनी ब्रजवासिनी ॥ 
तो मोपियाँ इसका खंडन विशेष सिद्धांत के द्वारा करती हुईं कहती हैं- 
“कर्स धर्म की बात, करे अधिकारी जानें। 
कर्म-धूरिं कों आतनि, प्रेम अ्रस्गत से खाने ॥ 
तब ही लो सब कर्म हैं, जब लो हरि उर नाहिं । 
कर्म दंध संब विश्व के, जीव बिसुख छो जाहिं ॥ 
सखा सुन्रि स्थास्त के ॥? 
इससे ज्ञात होता है कि गोपियाँ अत्र सामान्य नारी नहीं रह गई 
थीं। वे पूण भक्त हो चुकी थीं और कर्म का मूल्य अब उनके लिये 
कुछ भी न था। श्रद्चेतवादी उद्धव केवल ब्रह्म को सत्य मान कर पूछते 


हैं... 


ई 


“जो उनके गुन होंहि, चेदु क्‍यों नेति वतावें । 
निमु न सगुन आत्मा, रचि उपनिपद जु गायें ॥ 
चेद-पुरानन खोजि के, नहिं पायो शुन एक। 
गुन हू के गुन होंहि जो, कहो अ्रकास किहि टेक ॥ 
सुनी ध्रजबासिनी ॥? 
ग़ोपियाँ इसका खंडन करती हुई पूछती हैं+- 
ह “जो गुन के गुन नाहिं, और गुन भये कहाँ ते । 
बीज बिना तर जसे, मोहिं तुम्त कही कहाँ तें ॥ 
चाशुन की परछाह री माया-दर्पभन यीच। 
गुन से गुन न्यारे भये, श्रसल घारि मिल कीच ।। 
सखा सुनि स्थास के ॥?? 
कथोपक्थन और तार्किक प्रणाली के देखने से मंद की गौपियों की 
विशेषता ज्ञात होती है। क्रम का जितना सुन्दर विकास यहाँ मिलता - 
है झन्यत्र नहीं। गोवियों के विचारानुसार उद्धव नात्तिक ठहरते 
है। बादाविवाद के सिलसिले में ६. कृष्ण का फिर से उन्हें ध्यान हो 
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आता है, पुरानी बातें याद आ जाती है और देन्य भाव से गोपियाँ 
कृष्ण दो पुकारने लगती हैं। वे उद्धव रूपी विपत्ति से बचाने के लिये 
प्राथना करती हैं। ऐसा मालूम पड़ता ह कि इतने दिनों से जो 
अश्रू वे संचित किये हुए थीं समय पाकर यह निकले हैं। उस 
समय उद्धव ओर उनका ज्ञानोपदेश नहीं वरन्‌ कृष्ण का साकार: 
स्वरूप उनके सन्मुख था। वे एक स्वर से बोल उठीं-- 
#अहो नाथ, श्रहो रमा नाथ, जदुनाथ ग्रुसाई । 
नद-न दन विड़राति फिरति, तुम विन बन गाई ॥ 
काहे न फेरि कृपाल हो, गो-वालन सुधि लेहु। 
दुख जलनिधि एम वृह्हीं, कर अवर॑बन देहु ॥ 
निठुर हो कहि रहे ॥7 
इससे नारि जाति की दुर्बलता एवं सरलता सिद्ध होती है। वे छ््याँ 
जो उद्धव के सम्मुख दृढ़ता से-खड़ी जान पड़ती थीं वे वास्तव में इतनी 
दुबल थीं । 
गोपियाँ कृष्ण को उलददना देने से भी नहीं चूकीं। वे पुराने 
दिनों की ओर संक्रेत करते हुई कहती है-- 
/कोड कहे अहो स्यास, कहा इतराइ गये हो । 
मथुरा कौ अधिकार पाहू, सहाराज सयो हो ।? 
दूसरी ओर उद्धव से मीठी चुटकी भी लेती हैं-- 
कोड कहे अहो सधुप, स्याम जोगी तुम चेत्ा । 
कुब्जा-तीरथ जाई, करो इंद्विन कौ मेला ॥ 
कहीं अविश्वास का भावना कृष्ण के प्रति दिखलाई देती है--- 
“कोड कहे ये निठुर, इन्हें पातक नहिं व्यापै। 
पापयुन्य के करन हार, ये ही हैं आपे ॥ 
इनके नि्देध रूप में, नाहिन कोऊ चित्र। 
पय पियावत्त प्रानन हरे, पूत्तना बाल चरित्र ॥ 
मित्र ये कौन के ॥? 
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इसकी पुष्टि इतिहास से भी होती है--- 

“कोड कहे री आज नाहिं, भागे चलि आई । 

रामचद् के रूप, धर्स में दी निठुराई ॥ 

जग्य॒करावन जात हे, बिश्वामित्र समीप। 

स्ग में सारी ताढ़का, रघुवंसी-कुल दीप ॥ 

बाल ही रीति यह ॥? 

यहीं भावना भागवत की ग्ोपियों में भी मिलती है। यद्द सब सम- 
भते हुए भी वे उन्हें नहीं भूल सकतीं क्योंकि--- 

“हसकों पिय तुम एक हो, तुम को एस सी कोरि । 

चहुत पाए के राघरे, प्रीति न डारीो त्तोरि॥ 

एकट्टी बार जी ॥? 

यहाँ हम उनमें गव का अभाव पाते हैं ओर ईर्ष्या की भावना इनमें 
विशेष नहीं है । 


प्रमर का प्रवेश भी सुन्दर ढंग से होता है । कदाचित इतनी स्पष्ट 
योजना ओर कहीं भी नहीं मिलती--- 
“ताही छिन इक संवर, कहूँ सें डढ़ि तहँ आयौ । 
घज बनितन के पुज साहि, गु जन छवि छायो ॥ 
बैय्यी चाहत पॉड पै, अरुव कसल दुल जानि। 
सन सघुकर ऊधौ सभी, प्रथमहि प्रगव्यो आनि ॥ 
सघुप को सेप घारि ॥? 
ओरइसके बाद ही प्रमर के बहाने वे कृष्ण को उपालंस देने लगती हँ--- 
“जिनि परसो मम पॉड रे, तु आनंद-रस-चोर । 
छुमद्दी सो कपथी हुतो, मोहन नंद किशोर ॥ 
इह्ाँ तें दुरि हो ॥४? 
यहाँ हम भागवत से भिन्न उक्ति पाते हैं। भागवत की गोपियों की 
भाँति वे अमर को चरण छूने से इसलिये नहीं वर्जित करती कि उसके 
श्यश्षओं में, सोत के कुच-मंडल में विहार करने वाली माला में लिप्त 
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कुकूम लगा हुआ है| वरन वे दोनों में एक घस पातो ह क्योंकि 
दोनों कपठी हैं। उनका मतलब्र केवल कृष्ण से है न कह्लिसोतों से। 
इसके बाद वे उद्धव की और मुड़्तती ह--- 
“कोड कहे रो विस्व सॉंस जेते हैं कारे। 
कपटी कुटिल कडोर, परम सानस मसिहारे ॥। 
एक श्याम तन परसि के, जरत श्राज जी अंग । 
दा पादे फिरि सथधुप यद लायो जोश खुझंग ॥ 
" कहा इनकी दुया ॥?? 
काले की निंदा तो की द्वी गई है पर विशेष जोर जोंग भ्रुजंग? पर ही 
दिया गया है, जिसमे सिद्ध होता दे कि कृष्ण की अ्रपेक्षा वे उद्धव से 
ही विशेष चिढ़ी हुई थीं | 
कह्यवत दे “बीती बात ब्रिसारि दे आगे को सुधि लेए! इसे सामने 
रखती हुई गोपियाँ कहती हैं--- 
“दा पुर गोरस चोरि के, फिरि थ्रार्यों या देख 
इन को जनि सार्नों कोड, कपटी इनको सेस ॥ 
घोरि जिनि जाइ कछु ॥!? 
इसी सिलपिले में वे अंत भ॑ उद्धव के अशान को भी स्पष्ट कर 
देती हैँ जिसका आधार पूर्व समय से चला आता हुआ घार्मिक-सिद्धांत 
है--- 
“करोड कहे श्रष्ठो सधुप, निगुन-निरने यहु जानो । 
सक-चितक न जुक्ति, सारत्र हू लें बहु आनो ॥। 
पै इतनो भहिं जानहि, वस्तु बिना शुन नाहिं। 
निगु न सक्ति जु श्यास की, लिये सगुन ता साहिं ॥ 
जोति जल्ल विंब में ॥? 
परंतु वे अधिक समय तक झपनी नारी सुलभ भावना को नहीं रोक 
सकी, ओर--- 
“ता पाछे इक बार ही, रोई सकल बअजनारि । 


८ कऊ्णा-दव्य भें पमया।ते 


हा ऋणना सब नाथ ऐो ! फेसव, दप्य. शुरारि ॥ 
फाटि दियरो धम्यी ॥ 
यहाँ पूर्ण रूप से इम उनसा आत्म-समर्पण पाते मं जो सारियों छा 
भूषण £ | 
गोपियों का प्रेम कोर उनकी दशा दे उद्धम ८ंग रे गये । 
उनका ज्ञान का गये दृठ गया झरीर-- 
“ऐसे मन अभिज्ञाप करत, सछुरा फिरि घायी । 
गदणगद पुल्लकित रोस, अंश शावस्त जसायों ॥ 
गोपी गुन सावन लग्यो, मोपन धुन गयी भूलि । 
ज्ञीद4 का ले का करे, पार्यों जीवन सूल्ति ॥ 
भक्ति को सार यह ॥7?? 
कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया-- 
ज्यों देखी मो मोर वे, स्‍्यों में उन्हीं माहिं। 
तरंगनि बारि ज्यों ॥? 
सूर की तरह नंद ने भ्रमर गीत का विस्तार से वर्णन नहीं किया, 
परतु इसमे संदेह नहीं कि थोड़े में तक एवं प्रेम-भाव का अच्छा चित्र 
वे खींच सके हैं। नंद का भ्रमरगीत विशेष व्यापक और विस्तृत तो 
नहीं दे परंतु गंभीर अवश्य दे | गोपियां हमारी बुद्धि एवं इमारे दृदय 
दोनों को एक-एक कर के स्पश करती हैं। उनको बातें कोरी शान की 
नहां वरन रसमय भी है| उनके विलाप को सुनकर हमारा हृदय ऋंदन 
करने लगता दे । भागवत की गोवियों की भाँति वे मुर्ख नहीं कि उद्धव 
उल्टी सीधी बात समझा दें, सूर की गोपियों को भाँति चंचल 
नहीं कि उद्धव को आड़े हाथ लें | तुलसी की गोपियों की नाई वे 
अंधविश्वासी एवं सरल भी नहीं कि बात करें इसलिये कि उद्धव आये 
हैं संदेश लेकर | नंद की गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और यह 
समभते हुए कि वे कौन हैं १४ 
रीति-काल के कवियों ने भी इस प्रसंग पर कंवित्त लिखे हैं। 





_सनसानिच्य. 
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धार्मिक-युग समाप्त हो चुका था | ईश्वर निर्ग॒श हई या सशुण इस पर 
विचार करना अ्रव कवि आवश्यक नहीं समझते थे | साथ ही अपने 
राजा को प्रसन्न करने के लिये ही विशेष कर श्रंथ लिखे जाते थे 
जितका विपयव अलंकार-शासत्र गा नाथिका-मेद इत्यादि हुआ करता 
था । इसलिये यहाँ हम गोपियों को सगुछ ब्रह्म की स्थापना करते हुए 
नहीं देखते न स्वतंत्र रूप से इस काल में भ्रमरगीत की रचना ही हुई 
है। यत्र-तत्र इस प्रसंग पर कवित्त लिखे गये जो किसी अलंकार के या 
हाव-साव इत्यादि के उदाहरण स्वरूप हो आते हैं। इसमें भक्ति का 
अंश कम है उक्ति-वैचित्य अधिक, इनमें कोई क्रम भी नहीं दिखलाई 
देता | मघुकर शब्द से ही हम भ्रमर की उपस्थिति या उद्धव की 
उपस्थिति जान पाते हैं, और कहीं कहीं उसका भी अभाव है। 
इस परंपरा में हमको तीन प्रकार के कवि मिलते हैं | इनमें से एक 
तो अलंकारों की ओर विशेष ध्यान न दे हृदय को ही अपना लक्ष्य 
७, ८:४८ लि ५ श्र &: 
मानकर लिखते है | दूसरे अलंकारों को दृष्टिकोण में रखते हैं, परंतु 
॥॒ व को नहीं भूल पाते और गोपियों के सनोभावों को थी सुन्दरता 
रूप से उपस्थिति करते हैं । परंतु तृतीय श्रेणी में वे कवि हैं जिन्होंने 
मा 3 के उदाहरण में कथा मसंग के उपलक्ष्य मात्र में संकेत 
कया है। ४ 
पहली श्रेणी के अन्तर्गत रहीम आते हैँ। मितनी व्यया रहीम 
की गोपियों में हैं कदाचित्‌ किसी में नहीं मिलती | खूर की गोपियाँ 
छुलचा में रक्खी जा सकती हैं पर यह तो सानना ही पड़ेगा 
कि वे सामान्य ज्याँ नहीं थीं। वे बुद्धिमती थीं, ओर इस अवस्था 
में भी वे अपने को नहीं भूल सकी थीं। पर रहीम की गौपियाँ 
तो त्रिलकुल मग्धघा नारी ही हैँ । वे यह समभतता थीं कि उद्धव ठीक 
लीं कहते पर उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं था कि कौन सी 
ऐसी बात है जो वे ठीक नहीं कह रहे हैँ। बरस थे इतना ही कह 
पाई -- 
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“ऊ्ची भक्नी न फनी; कछ्ु पर पूढि। 

सोचे से भे मूठे, सोंची मूडिवा? 
निगण-त्रगा की वे नहीं मानती, पर क्यों नहीं मानती यहां सी उर्नई 
ज्ञात नहीं। वे इतना भर दी समझ सक्की थीं कि उद्दव कोई ऐसी 
बात कद्द रहे हैं जिससे कृष्ण उनके नहीं हीति । भोदी-माी गोपियाँ 
इतना ही कह सक--- 

५क्षहा छुछात हो ऊधों, दे परतीति। 

सपनेह नहिं दिसरे, मोइनि मौति व” 
और वे तो उद्धव के द्वारा संदेश भी भेजाती ई; परंतु ये क्या कदलावें, 
श्र उद्धव को केसे समझाव॑ कि कृष्ण का उनते क्‍या संबंध दे। 
इतना ही कददना यथेष्ट ह--- 

“थ्रज॒ बासिन के मोहन, जीवन प्रान। 

ऊधो यह सेंदिसवा, अकह कष्ठान ॥? 
औरों की भाँति ये न क्षृष्ण को दोप देती हू न झपने भाग्य को | इस 
व्यवहार को ये संसार का नियम समझती हैं--- 

“कहा कानह से कह्दनो, सर जग सासि। 
कौन ह्ोत काहू के, छुबरी राखि॥!? 

अब वे पछताती हैं कि व्यय में ही प्रात की थी, पर अब तो जो होना 
था हो गया--- 

“घेर रक्को दिन रतियों, बिरह बलाय। 

सोहन की यह बतियथों ऊधी दाय ॥? 
इसे हस रहीम की मोलिकता एवं सद्दयता कद्द सकते हैं| जितनी 
व्यथा यहाँ है कहीं नहीं। इन छोटे छोटे वाक्यों में इतनी शक्ति कवि 
ने भर दी है जिससे हम उस पीड़ा का अनुभव स्वयं करने लगते हैं | 
वे निराश हो चुकी हैं ! साहस खो चुकी हैं ! श्रव उनके पास शब्द भी 
नहीं कि अपनी व्यथा कह सके | यह अर््धमौन_ निवेदन विरहिणी 
नारियों के जीवन का आाएरियों के जीवन का महत्वपूर्ण क्षण हे क्षण है। 


__>दलकााग१- पलक... 


झष्यु-काव्य में भ्रमरगीत च्ड 


दूसरी धेणी के प्न्तगत मतिराम घाते. है। इनके श्रमरगीत 
संदंधी कविच अलफारें के उदाहरंग स्वरूप लिगे गये दे, परंतु आगर 
उसे दम सुचा «भी दें तो सीन्द्रय ष्य नहीं दोने पाता। “शपंसव 
झलंकार? में गोवियों प। झृष्ण पर पूण विश्यस शोर साथ ही उदव 
के खाने पर, कृष्ण का उनके प्रति किया गया पिश्वासघाव, दोनों का 
समन्वय इस प्रकार हुशा ऐ-- 

५वीं दुज दे मम घासिन को मज को तजि फे मथुरा सुए पैदें 

मै रसकेलि विपासिनि की, पन-छुपनिकी धरतियों विसप्तरेंट ॥ 

जोग सिखायन हां एम को बहुरयों छुम-से ठडि धावन ऐए । 

ऊ्यों नहीं एस जानत ही सन मोहन फूपरी हाथ भिरकेह ॥? 
एक तो यह दुःख, उस पर शझाये उदव छानापदेश देने,/इसे ये सहन 
न फर सकी | इच्छा तो उनकी थी कि जज़ी खोटी सुनावें, पर कृष्ण 
फे सखा हैं इस विद्यार ने उन्हें उनका अनादर करने से रोफा | सह 
सोच कर फि उद्धव निराश न दो जायें उन्होंने कहां तुम्दारी सात 
मानेंगे पर बह हमारे योग्य शो तभी | इसे बड़े सुन्दर ढ'ग से “प्रथम 
विपम”? के उदादरग॒-लरूप के ने उल्लिखित किया है। गोपियाँ 
कहती ए-- 

५ऊचो णू सूधो बिचार है धो छू क्यू समुमे एम हूँ मम चासौ । 

सानि हैं जो अनुरूप कही मतिराम! भली यद्द बात प्रकासी ॥ 

जोग कष्ठों मुनि लोगन जोग फट्दों श्रवज्ञा मति पै 'वपज्ा सी । 

स्पाम कहो अभिराम सरूप कुरूप कष्टों बह फूपरी दासी ॥7 
वे संकेत कर ही देती ई कि थे इतनी मूर्खा नहीं जितना उद्धव सम- 
भते हैं और रदे उद्धव । तो बुद्धि की तो कमी उनमें है ही, नहीं तो 
उनसे ऐसी बातें क्‍यों करते । उद्धव के श्रशान का सबसे बड़ा प्रमाण 
तो यह था कि वे समभते थे कि कृष्ण से गोपियों का वियोग है, तभी 
तो वे कद्दते हैं वियोग छोड़ योग करो। वस्तुतः कृष्ण से उनका 
वियोग तो दे दी नहीं । भाविक अलंकार का निर्वाह करते हुये कवि ने 


पूछ कृष्ण-काब्य में भ्रमरगीत 


उपयुक्त उत्तर दे। वे कामादुर हो रहीं थीं, साथ ही विरद उन्हें हुलित 
कर रहा था-- 
“रैत्त दिन मेन दोऊ मास घातु पावस के, 
बरसत चढ़े बढ़े इंदनि सो मरिये। 
मैन सर जोर भारे पवन मफोरनि सौ, 
आई है उसगि छिनि छाती नीर भरिये ॥ 
टूटो नेह नांच छुटो श्याम सो सुद्दानु गुन । 
ताठे कवि दव! कहूँ कैसे घौर घरिये। 
बिरह नदी अपार घृड़त ही मरूघार । 
ऊधो शव एक बार खेहू पार करिये ॥? 
जब वे कुछ शांत होती ई तब उन्हें श्राश्वय द्ोता है कि उद्धव 
बेकार की बातें क्‍यों कर रहे ६ ! कष्ठां का वियोग और फिर कैसा योग 
उन्हें तो संतोप है कि कृष्ण उनके पास हैं-- 
“रावरों रूप रो भरि नेतनि, बैननि के रस सं श्रुति सानो । 
गात में दखत जात तुम्हारे, ये घात तसुम्दारिये बात बखानों॥ 
ऊधो एछ्ा हरि सो कहियो, तुम्त हो न यहाँ यह हों नद्ठि मानों । 
या तन ते बिह्ुरे तु कहाँ, मन से श्रनते जु बर्सो तब जानें ॥? 
बातें श्रागे बढ़ती हँ--वे कहती हैँ कि अभी तक तुमने जिस 
निगुण ब्रह् और उनके अ्ंशावतारों का गुणानुवाद कहा वह उन्हें 
ग्राह्म नहीं, न उन्हें उनके नि्गंण रूप की आवश्यकता है और न 
सगुण की | उनका तो माग ही भिन्न है। वे तो प्रेमी हैं ओर अपने 
प्रियतम को चाहे जैसे होगा प्रसन्न कर अपनायेंगी-- 
“'कुबिजा किते न दुविजा के रहे आपु दिव? 
अंस अवतारी अब तारी जिन गनिका। 
भारति न राखत निवारत नरक ही ते, 
तारत तिलोक चरनोदुक की कमिका ॥ 
उनके गुवानुवाद तुमसों सुने हैं ऊधौ, 
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पर कृष्णु-काव्य भें भ्रमरगीत 


भावना वही है-- ; 
“जो तुएह मिल्तेहु अथम सुनीसा। 
सुनतिउ सिख तुम्हारि घरि सीसा ॥7 
पर अब करना दवा था जो कुछ कहना सुनना था कद्द चुकीं थीं फिर भी 
उद्धव को वहाँ बना देख विनोढ के लिये उनसे व्यं गात्मक बाते कहती हैं--- 
“को एमकों तुमसे तपसी विनु, जोग सिखाबन आइ हैं ऊघो। 
ये यह पूछिये, घू उनको सुधि, पाछिली आवबति है कबहूँ धो ॥ 
एक भज्नी भई भूप भये अरु, भूलि गये दधि माखन दूधो । 
छूबवरी सी अति सूधी बधू को, सिल्यो बर देच णू स्याम सो सूधो ॥? 
घनानंद की गोपिकाय तो स्पष्ट रूप से बिना बात बढ़ाये ही सशुण 
' क्षी महिमा उद्धव को बतलाती हैं ओर कहती हैं कि मनुष्यों को कोन 
कहे लताबुन्द भी उनके सन्मुख नत मस्तक ऐँ---- 
“ऊ्ी विधि-इरित भई हे भाग कीरति । 
लए्ठी रति जसोदा-सुत-पावन-परस की । 
गुलम लता छो सीस धरथो घहेँ धूरि जाकी, 
कहिये कहा निकाई सहध्तिमा सरस की । 
श्रॉखिन लगी है प्रीति पूरन पगी ऐ अति, 
भारति जग्ी है ध्ज भूमि के दरस की ॥? 
ओर रहे उद्धव तौ--- 
८गादु दो संवाद जाने वाघुरो बिक कद्दा, 
रूप के विधान की बखान कहा घर सो । 
सरस परस के घिलास जद जाने कहा, 
नीरस निभाड़ो द्विन भरे मसि ऊरसों ॥ 
घाट दी घटक ते भयी से हिय खोँप जाके, 
प्रेम परी दा बडे कहा भवामूर मो । 
चार प्रानन्‍्यातक सुताव घनआ्ंद को, 
दया कई काह को पर ने कास पुर सो ॥7 


झष्यु-वाव्य में भ्रमरगीत भूर्‌ 


जैन कवि ग्रानंदधन की गोविकरारंं तो मिराश हो चुकीया 
झौर कदना सुनना निरभद्य समझ ध्ियवम को गनाने के लिये अपने 
जाघन तक की छोड़ देने का हृच्या करती भीं। अमर को उपालंभ 
देते हुए कटती हैं--. 
“पकन गुन सो रे उदासी ऋमरा । 
पंख तेरों फारो, सुझ्य तेरो पीरो, सब पूछने को बासी वा 
सय कलियन को रस चुस लोना, सो क्यूं जाय 'मिरासी | 
आर्नद्धत प्रभु-तुमरे मिलन क्यूँ, ज्ञाय करवत दयू कासी ॥? 
पदमाकर ने भी श्रमरतात पर कुछ किस लिखे हैं। इसमें 
सघुकर शब्द का भा प्रयोग नहों मिलता | गोपियाँ बिरद्र के दुःख 
से पीड़ित हैं श्रीर बह पीड़ा और भी बढ़ जाती है जब कि प्रकृति का 
उद्दीपन रूप देलताी है| वे दं। फूल मो पहले आनंददायक थे अब 
दृश्ख को बढ़ाने का कारण हां जाते हैं | वे उद्धव से प्राथना करती दूँ 
कि कृष्ण के पास उनका संदेश पहुँचा दें, कदालित उन्हें दवा श्रावे | 
इस कवित्त की विश्येवत्ता यद है कि वि का दृष्यकोण पद्कत के 
अंतर्गत बसंत का वर्णन फरने का है । एक ओर तो “यह उदाहरण 
स्वरूप आता द, दूसरी ओर गोगियों का विरद्द स्पष्ट होता है - 
“पात बिन कीन्हें ऐसी भाँति रान वेलिन के , 
परत न चीम्दें जे ये लरजत लुंज हैं । 
कह 'परदु्माकर! घिस्रलासी था यसंत के 
सु ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज हैं ॥ 
ऊथधो यह सूधो सो सेंद्रसो कह्ठि दीजो भलो । 
हरि सों, एमारे थाँ न छूले पन दुज हैं । 
किंसुक धुल्ञाय कचनार थ्रो अनारन की; 
डारन ये डोलत श्रेगारन के पुञ हैं ॥? 
इससे भी जब उन्हें शान्ति नहीं मिलती तो कृष्ण को भला बुरा 
कहना प्रारंभ करती है| उन्हें दुस्न है कि वे प्रेम भी करने गये तो एक 


पड कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत 


ँक 


दासी से | क्रोध में समर कर वे कह उठती हैँ कि उनकी कौन कहे, 
इनिया में वें किसी के नहीं हैं । आपकी और से संदेश वे दे ही चुकी 
थी। डर था कि कहीं उपेक्षा सर दृष्टि से वे उसे न देखें, इसलिये 
राधा की ओर से भी कहला देना उन्होंने उचित सममझा। राधिका 
के चरित्र को बड़े सुन्दर ढंग से कवि ने निवाद्दा है। बहुत कुछ 
साम्य चूर की राधिका से मिलता है | सूर की राधिका की ही भाँति वे 
चुप रहती हैं। दुःख इस इृद तक पहुँच चुका दे कि क्रोध एवं ईर्ष्या के 
लिये स्थान ही नहीं रद्द जाता, गोपियाँ कहती हैँ--. 
“शावत उस्ाप्ती, दुख लगे, भर हाँसी सुनि, 
दासी डर ज्ञाइ कहो को नहि द॒ठ्ठा कियो । 
कद्दे 'पदुमाकर” हमारे जाब ऊघो डन, 
तात को न सात को न आत को कहा कियो ॥ 
कंकालिनि कूबरी .कलंकिनि कुरूप लैसी, 
चेटकिनि चेरी ताके बित्त को कष्ठा कियो । 
राधिका की कहवत कट्ठि दीजो मोह सौ, 
रसिक-सिरोमनि कह्ाह धौ कष्ठा कियौ ॥? 
अबूया? के साथ भाव का स्वाभाविक निर्वाह प्रउेशनीय है| मतिराम 
की गोपियों की भाँति ये भी आश्चर्य करती हैं क्रि जब हमारा उनसे 
विरद्द नहीं है तो उद्धव विरद्द छोड़ कर 'जोग? करने की शिक्षा क्‍यों 
देते €ं। इसे हम उनका 'प्रलापः नहीं कद्द सकते वरन्‌ यह भाव 
कन्‍्मयता का है-- 
“प्रानन के प्यारे तब ताप के रन ष्टारे, 
नंद के दुलारे प्रज घारे उमरहत हैं। 
करे पदुसाकरत उस्में डर अंतर यों, 
अंतर चह्टे | पेन अंतर चहृचत हैं ॥ 
सैनति बसे है अंग अंग इुकसे हैं रोम, 
रोसनि रसेहँ निकसे ;£ को कष्ठत है । 


कृष्ण-फाव्य में श्रमरगीत प्र्प्‌ 


ऊचधो ये गोपिन्द कोऊ घोर मथुरा में यहां, 
मेरे तो गोपिन्द सोदि सोदि में रहत हैं ॥7! 
ब्यंग फा मिसके साथ चिठ भी है सुन्दर उदाइरण तग मिलता है जब 
वे कहती हूँ कि-- 
“पैसे को सेसो मिले, तथ ही छुरत सनेह । 
ह्यों प्रिसंग तन स्थाम को, कुटिल फूबरी देह ॥? 
थे कवि जो कविता श्रलंकार के चमत्कार को दिखलाने के ही 
लिये लिखते थे, उन्हें इसकी चिन्ता नद्दीं थी कि गोपियों के दृदमगत 
भावों को वे स्पष्ट कर सके हू या नहीं | उनकी कविता बुद्धि से ही 
टकरा कर रद्द जाती है, दृदय तक नहीं पहुँच पाती | मेनापति भी इसी 
थेणी में आते हैं, श्लेप के द्वारा एक कवित्त में उन्दोंने एक और तो 
सागर का वर्णन किया है और दूसरी ओर गोपियों की व्यथा का 
वर्णन है। विरद्द के कारण वे दुःखी हैं, समय विताये नहीं बीतता | 
लताएँ अ्रच्छी नहीं लगती, शनेः शनेः वे जढ़ता को प्राप्त हो जाती 
हैं। चिन्ता इसकी है कि दीनों के नाथ कृष्ण नहीं हैं। गोपियों 
की विरद्द दशा से गोप भी दुःखी एवं चिंतित हँ। गोपियों के सन्मुख 
अंधकार है, जिसका कारण उद्धव का छानोपदेश है, इसकों कवि ने 
श्लेप के द्वारा प्रकट किया है-- 
“जात है न खेयौ फ्यों हूँ बहली न लगति नौकी, 
सोचत शझधिक सन सूढ़ सब लोग को । 
न दीन को नाथ यातें पैरत न बने काहू, 
सेनापति राप्त बीर करता असोग को ॥ 
दीरघ उसास शल्लेत थरद्दि रहे भारी जहाँ, 
तिमिर ऐऐ विकट बतायो पंथ जोग को। 
कान्द् के अ्द्ृत केज कास केक्षि आगर ही, 
तेई बिन कान्द भई सागर विदोग को ॥? 
उद्धव के यह समक्ाने पर कि कृष्ण ब्रह्म हैं, वे सत्र पर समान प्रीति , 


पद ऊष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


करते हैं इसलिये तुममें तथा कृष्ण में कोई भेद नहीं है | गोपियाँ उनके 
बचनों को दूसरे ही अ्रथ में लेतो है और यह दिखाती हैं कि कुब्जा 
झौर उनकी स्थिति में बहुत भेद है । एक ओर गोपियों तथा कुब्जा 
का एक सा चित्रण किया गया है, दूसरी ओर भेद बतलाया गया है-- 
“छुबिजञा डर खगाई हसहूँ उर लगाई, 
पी रहे दुह के तन मन वारि दीने हैं । 
थे तो एक रति जोग दस्त एक रति जोग, 
सूल करि उनके एम्तारे खूल कीने हैं ॥ 
कूपरी यों कल् पे है हम इष्टों कलपेहें, 
सेनापति स्था?मे समुझेयों परबीने हैं। 
एम थे समान ऊधो कहो कौत कारन तें, 
उन सुख साने इस दुख मानि लीने हैं ॥? 
इसी प्रकार की रचताये दास की भा मिलती हूँ, जिसमें रस का अभाव 
है| कविता पेवल बुद्धि का ही विषय बन कर रह जाती है। गोपियां 
एक वात कद्दती ई वद्द संपूर्ण भी नहीं होने पाता कि दूसरी बात प्रारंभ हो 
जाती है, जिरासे आनंद जाता रहता है. एवं अत्वाभाविक जान पड़ती 
ई--सौत का मुख देखने की उत्कंठा, मंत्र लेने की चिन्ता और कूवर 
का भक्ति भाव यद्द सब एक ही कवित्त में ठूं स दिया गया है-- 
“छयों तदोँ £ चलो सी धर्म जहँ कूमरी कान्ह बसे इक छोरी । 
दैलिएु दास अधाह शब्रधाई तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
पुतरी सो कछू पाइये सन्त छगाइये कान्द सी प्रेम की डोरी । 
कूपर भक्ति घढ़ाहये पद चअढ्ाइये घेदब चन्दन रोरी ॥7 
झतों प्रतर हतस्भगात्ाद्वार के टदाःरण स्वरूप कवि लिखता है क्रि-- 
हदि से ही ईे कुबरी, पवि ही है ये बड़ । 
ऊई हम सान्यी ने बढ़, जगा हैं हरि स्ठ ॥! 
ह्यण+ रो पे दगिशंप घबर में वाट कर इस शेर्ों के ऋषियों ने अमर- 


ढ ही 


हि कि छा मिण ॥ा ॥; र्म 2.7 «< यार र 8 न ते क्र ; झरने 
बह झा क्री शॉश्द्र ता सष्ट कर दया टं।र वतिकाल के अन्य 


कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत पूछ 


कवियों ने भी रचना इसी दृष्टिकोण से की थी परंतु छृदय को नहीं भूले 
थे। विस्तृत रूपसे न लिखने के कारण इन कवियों मे क्रम का पता नहीं 
चलता, जो क्रम हम भ्रोमद्नामवत एवं भक्ति काल के कवियों में देख 
चुके हैं| परंतु संकेत तो यत्र-तत्र उच घटनाओं का भी मिलता ही है। 
युग एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध चिरंतन सत्य है। कविता 
युग की पुकार रही है जिसमें हम उस युग की विनारघारा को निहित 
पाते हैं। ग्ाधुनिक काव्य के प्रथम आचाय भारतेन्दु हुए । इस युग 
में कवियों का संबंध विशेष व्यक्ति से न रद्द कर जनता से रहा है । 
छविता का विषय नायक नायिकाओं का शरीर ंगार, नख शिख एवं 
नायिका मेद न रह कर कुछ ओर ही रह्ा। हम देखते हैँ कि इस युग 
में जीवन और साहित्यि का संबंध बढ़ा है। कवियों ने अपने को 
रुढ़ियों से बचाया और उनकी लेखनी ने नए माग बनाए हैं। इस 
युग की कविता राजाओं के मनोविनोद के लिए नहीं लिखी गई वरन्‌ 
उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति रद्द हे। यह सब होते हुए भी 
भक्ति एवं रीतिकालीन प्रवृत्ति आगे के कवियीं में दृष्टिगोचर होती है । 
भेद केवल इतना था कि अरब के कवि रीति कालीन कबियों की भाँति 
राधा कृष्ण की झोट में अपनी कुरुचि पूर्ण भावनाओं को नहीं स्पष्ट 
करते थे शोर न रीतिकार्लीन कवियों की तरह अलंकार ग्रंथ ही लिखते 
थे, वे भक्ति पूर्ण कवितायें करते अवश्य थे पर इसलिये कि उनके हृदय 
में अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना थी। वे नखशिख वर्णन 
इत्यादि भा करते थे | परन्तु अपने अलंकार शान एवं गचना कौशल 
को स्पष्ट करने के लिये नहीं वरन्‌ उसमें उनका हृदय ही प्रधान रहता 
था | काव्य दृष्टि सीमित नहीं थी अब उसमें व्यापकता था चुकी थी। 
भारतेन्दु मानव प्रकृति के कवि थे | पं० रामचन्द्र शुक्ष के शब्दों 
में, “अपनी स्वंतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और 
द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पइते थे दूसरी ओर बंग देश के माई 
केल और देमचन्द्र की श्णी में | एक ओर तो राधा रृष्ण की भक्ति 
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भूमते हुए नई भक्तमाल गँयते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों 
के अधिकारियों ओर ठकाधारी भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते और 
स्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाये जाते हैं। 
प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेंदु की कला का 
विशेष माधुय है ।?? 
अ्मरगीत संबंधी पद स्फुट काव्य के रूप में ही उन्होंने लिखे 
इसलिये उसमें हम क्रमिक कथा का विकास नहीं पाते | उद्धव को 
भेजने का क्‍या करण था इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहां गया है | हाँ, 
संकेत अवश्य मिलता है। उद्धव संदेश लेकर गोपियों से मिलने 
जाते हैं वे उनका स्वागत करती हैं | उन्हें क्ञोभ होता है यह जानकर 
कि योग का संदेश मात्र ही उनके लिये आया है। उन्हें आश्चर्य 
होता दे किये क्‍या सुन रही हैं! अरे | इसकी ती उन्हें स्वप्त 
में भी आशा नहीं थी | सपन्तिक भाव के साथ निराशा की भावना 
उनके हृदय में व्याप्त हो जाती है वे कहती हैं कि-- 
“स्थुरा के देखवाँ से भेज लें पिथरवाँ रासा । 
इरि हरि ऊधो लाए जोगवा की पाती रे हरी ॥ 
सब मिल श्राश्रो सखी सुनो नई बतियाँ राजा । 
हरि हरि मोहन भये झुबरी के संघाती रे हरी ॥ 
छोड़ि घर बार अब भसम रम्ताओ्री रामा। 
हरि हरि शभ्रव नहिं ऐंडें सुख की राती रे छरी ।! 
अपने पियरवों श्रव भए हैं पराए रासा। 
एरि हरि सुनत जुढ़ाशो सब छाती रे हरी ॥? 
परन्तु वे दोपी अपने को ही समझती हैँ और अपने को कोसती हुई 
कहती हैं--- है 
“हरिचंद, न काट्ट को दोप कछू मिलि हें सोह भाग में जो उतरथो । 
स्व को जहों भोग सिसयों चहों ह्वाय विश्ोग हमारे ही बॉँटे परथो ॥?? 
नारी स्व॒माव का वया्थ चित्रण हमें यहाँ मिलता है। यह देखा गया 
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है कि ज्लरियाँ जब भी दुखी द्योती हैं ओर उनका हृदय भर आता है, 
तो अपने प्रियतम के दोप को अपने सिर झोढ़ लेती हैं | यह भारतीय 
संस्कृति की विशेषता है । 
विचित्र परिस्थिति थी-छुदय योग के स्वागत को तैयार न था 

दूसरी ओर प्रियतम की आज्ञा मान्य थी। उन्हें अधिकार भी तो नहीं 
था कि वे विद्रोह करती ! उनके हृदय में भीपण इन्द्र चल रहा था, 
वे सोच रही थीं-- 

“हरे सँग भोग कियो जा तन सौ तासों कैसे जोग करें । 

जा सरीर दरि संग लपटातनी वापें कैसे भस्म घरें ॥९ 
साथ ही निगु ण॒ का ध्यान कहाँ वे करेंगी हृदय में स्थान भी तो नहीं 
शेप रहा है और अगर वलपूर्वक वे कुछ करें तो यह अत्याचार दोगा । 
केवल कृष्ण की मूर्ति ही उनके हृदय में नहीं हे वरन्‌ कृष्ण ने भी तो 
अपने हृदय को उनसे मिल्लाया है। अब तो उनका हृदय कृष्ण का 
हो चुका उन्हें अधिकार नहीं कि वे उसे किसी को भी दें। वे एक 
निष्कप पर पहुँच चुकीं थीं, अब कुछ शेष नहीं रहा था। फलस्वरूप 
उन्होंने चुटकी लेना ही श्रेयकर समझा | उन्होंने अपनी असमर्थता 
अकट की-+- है 
“धो जो अनेक मन होते 

तो इक श्याम-सुदर को देते इकले जोग संजोते ॥ 

एक सो सब गृह कारज करते एक से घरते ध्यान । 

एक सो श्याम रंग रंगते तजि लोक लाज कुछ कान ॥॥?? 
यह सुनकर कि लोकल्लाज! को भी वे परित्याग कर चुकीं उद्धव 
ठ्स से मस नहीं हुए तो उन्हें कहना पड़ा--- 

“झाँ तो हुतो एक ही मन सो हरि ले गए चुराई। 

इरीचंद” कोड भौर खोजि के जोग सिखावहु जाई ॥? 
वे यद भी सोच रही थीं कि यह ठीक नहीं, कृष्ण सुनेंगे कि उनके 
संदेश को गोपियों मे निरादर की दृष्टि से देखा तो उन्हें दुःख 
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होगा | इसलिये उचित यही है कि उन्हें समझाकर इसका उत्तर कहला 
दिया जाय जिससे वे दुखी न हों | उत्तर भेजने का ढ'ग भी निराला 
है | पहले ती वे कृष्ण की वातों को समान लेती हू ता सुनते ही वे 
रुष्ट न हो जायें । फिर सुँद बनाकर अपनी अ्रसमथता स्पष्ट करती हैं । 
समान करके मना लेने का सुन्दर रूप हमें यहाँ मिलता ऐ--- 
“व्यापक घह्म सबै थल पूरन हैं हम हूँ पह्चिचानति हैं। 
पे विना मंदुलाल विहाल सदा 'हरिचंदः न ज्ञानहि दानति हैं । 
तुम ऊद्री-यहे कहियो उन सों हम श्रौर कछू नहि जानति हैं । 
पिच प्यारे तिहारे निहारे बिता अखियाँ दुखियाँ नद्िि सानति हैं ॥! 
उद्धव प्रियतम के प्रिय सब्बा थे इसलिये उनके भी पूज्य 4 | विचारे 
निराश न हो जाय, इस कारण ढाढठस बँवाती हुई कहती हैं कि तुम 
क्यों दुखी दो ! हम तो तेयार ही. हैं जो भी कद्दोंगे मान लेगी | पर उससे 
होगा क्या ! और अगर तुम्दारी यही इच्छा हे कि हम योगिनी हो 
जायें तो कृष्ण को वहीं मना लेते | वे केबल इतना ही जानना चाहती 
थीं कि-- 
'प्रन में रहे जो ताहि दीजिये बिसारि सन । 
झापे बसे जाम ताहि कैसे के वि्लारिए ॥?१ 
इन बातों को सुनकर भो उद्धव वह्गों से नहीं हे ते खुले शब्दों में 
उन्द कहना १३]--- 
ऊधो ए सधों गहो चह मारस । 
ः ड़ात्त क्की तेरे जहों शुद्री [?? 
ब्यूथ पस्थिम कर रहे हो-- 
“क्ाऊ नही सिम्र सानि है था हुक । 
श्याम की प्रीति अचीति खरी है।॥?? 


रू 
ह277....... 
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ये शाजबाल्या सभे शक सोी। 
ह्रर्चिंकाः दा मंठली ही बिसरी है ॥!! 


कृष्ण-काव्य में भश्रमरगीत ६५ 


एक जो होय तो ज्ञान सिखाहए | 
कूप ही में यहाँ सौँग परी हे ॥? 
अपने मेम ओर निश्चय को प्रकट करती हुई गोपियाँ उद्धव से 
अच्छी चुटकी ली। “कूप ही में यहाँ भाँग परी है? इस कवित्त को 
अत्यधिक रोचक बना देता है | 


अब तक कृष्ण बचे हुए थे कारण यह था कि बातें उद्धव से हो 
रही थीं | उद्धधभ से निपठ लेने पर गोपियां कृष्ण को जली कटी 
सुनाने लगीं । कृष्ण को वे मतलवी समभती हुई कद्दती हैं कि-- 
“सजन तेरी हो मुख देखे की प्रीत्त । 
तुम्त अपने जोबन सदसाते कठिन विरष्द की रीति ॥ 
जहाँ मिलत तह हँसि ईसि बोलत गावत रस के गीत । 
“हरिचंदः घर घर के भौंरा तुम सतलब के मीत ॥? 
मतलवी व्यक्ति ही मुद्द देखी कर सकता है ओर भ्रमर पद्धति तो उसका 
साधारण धर्म है। उन्हें दुःख इसका था कि तुम जोबन के मद में 
माते अपनी इच्छा तो पूर्ण कर लेते हो परंतु उसका प्रभाव औरों पर 
क्या पड़ता है इसकी तुम्हें चिन्ता नहीं रद्द जाती जो सबंथा श्रनुचित 
है | इतने पर भी उन्हें शन्ति नहीं मिली, एक ज्जी के विशेष प्र म॒ ने 
उनमें ईर्ष्या की भावना भर दी और सौत के होने के दुश्ख ने उन्हें 
व्यथित कर दिया। उन्होंने देखा-- 
“खुराई पोरहि पोर भरी । 
हमहिं छाँडि सधुबन में बैठे बरी झूर कुबरी ॥ 
स्वारथ लोसी सु ए-देखे की हमसों भीति करी । 
'एरिचंद! दुगने के हो के दाष्ठा हम निद्री ॥? 
वे रो पड़ीं। वे यह सोचने का प्रयज्ञ करने लगीं कि इस विच्छेद का 
कारण कया हो सकता है। बहुत सी संभावनायें उनके मस्तिष्क में 
उठीं, उससे प्रधान यह थां--- 


कप 
छत ध् 


ग् ले 


घर कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


“पुरानी परी लाल पहिचान । 
अब हमरकों काह्टे को चौन्हों प्यारे भये सयान ॥ 
नई श्रीति नए चाहन घारे तुमहूँ नए सुजान | 
एक भौरे को देख और उसका ऋृष्ण से साम्य देख भ्रमर के बहाने 
कृष्ण को कहती हैं-- 
(प्वोरा रे रस के लोभी वेरो का परमान। 
तू रस मस्त फिरत फूलन पर करि अपने सुख गान ॥ 
इत सो उतत डोलत बोरानों किए. सघुर मधु पान । 
हरिचंदः तेरे फन्‍दू ने भूलू बात परी पहदिचान ॥?? 
ढाठस तो उन्होंने अपने को दिया पर, उससे उन्हें संतोष हुआ, 
शान्ति मिली, चिंत्य है | इतना हम अवश्य देखते है कि इस सिलसिले 
में पूर्व स्मृति जाग उठी और श्रनायास उनके मुँह से निकला-- 
८याद परें वे हरि की बतियाँ । 
जो बन कुजन विह्टरत मधुरी कष्टी लाइके छुतियाँ ॥ 
कह ये कु'ज कहां वे खय झ्ूरा कह थे बन की पत्तियाँ । 
'हरीचंढदः जिय सूल होत लखि वष्दी डेजेरी रतियाँ ॥?? 
ओर साथ दा श्राँघों से दो वँद शाँस निकल पड़े । प्रकृति के उद्दीपन 
कारी सीन्दर्य ने उनके हृदय भे मदन की व्यथा जाशतिं कर दी श्र 
मतयाली गोपियाँ पुकार कर कद्दने लगीं-- 
“धेरि घेरि घन आपु छाय रहे चढ़े ओर, 
कौन ऐत प्राननाथ सुरति बिसारी ४ । 
द्राप्तिनी दमक जैसी जुगनूँ चमक सैसी, 
नभ में विशाल वग-पंगति सवारी है ॥ 
एसी यमे दरिचस्ट! चीर ने घरत नेकु, 
दिरए बिया से शोत ब्याकृक्त बिचारी है । 
पोल पियारें नन्‍्दलाग बिश्ु द्ाव यह, 
दिवत की रान किनी दपदी की वाटी 


हित 
नजर 


प्रदकी दा बह माप ये देख मन भगूर झुस्म बर उठता था फामरेय 
छायित हो इंड्रियों थी शिंल बर निर्मलेत्र प्रियत्षम पे धराजिंशन मे 
की मुष्ठम आ| देगा था उस शुस्य थे चपमाय में राव मिद्ध एफा-- 
इश्ध्यण ही गदहा हा भा-- 


#6इम धन घआगग ऐी छमाई ए पछाय पूसे, 


सर्शों गुखाद धृदक्थाला कप्गारों हाथ । 


कझाहु गयी सिर थे बढ़ाये मेन दाम मिम, 
दिन औरि हीरे प्रागम सरारों हाए ॥ 
'दरीएव' बोइले हुहुकि शिरे पेम धम, 


धार झारगी धागा पति मास यो मगारों दाय ! 
दूर गान प्यारों टाशे शोतिये सहारे धथ 
छांपी एप धिर ५ एपंस प्रण्म्रारों द्वाथ तर 
राविष्यालीय फ्पियों में गरिशेप मद पय्माशश में भासोंदु छी 
शान पहले ९॥ 


नियाशा में: साथ उशदना गया सुस्दर उद्ाइरगर एमबी 
है शब गंपियाँ झाटली है कि 


प्रभावित 


तय मिलता 


सो वर्यों हुममी शरीक घद्राई शो ने छंत निय्टी ९ 
झऔीर इसके साथ दो पूछुती है कि-- 

पदों गई यह यान शुस्दारी कद्दों गयो यद प्यार ॥ 
उसका दिल बैठ शुक्र था, उदय के हमने धार स्वीकार कर लेना ऐी 
झब थे उनवित समझ रही थीं। शव तक जिस सत्म फो छिपाने हुए 
मी उसके अकट होने का सगय थ्रा गया, उन्दे ने झपनी पराजय स्वीफार 
पर ली | नारी के जावन में गह समय भी खपना विशेष सदत्य रखता 
हैं, जय थे इतोत्गाह हो सब कुछ रवीवार फर छेती ई-- 

“पट गज़याएहीं द पिय धर्तियाँ, 


आय नि. सरस सुने 


६४ कृष्णु-काव्य में भ्रमरगांत 


'हरीचंदः तरसत हस सरि हैं, 
तक न वे सुधि लेहें॥”? 
अब एक उपाय जो उनका अंतिम अख्र बच रहा था; उसका 
प्रयोग करना ही उचित प्रतीत हुआ और वह था देन्य युक्त संदेस-- 
“प्रन्त पियुप पेस आसच छुकी हों रोम, 
रोम रस भीन्‍्यो सुधि भूली गेह गात की । 
लोक परलोक छोँढ़ि ल्ञाज सो बदन मोरि, 
उधरि नची हों तज्ि संक तात मात की ॥?! 
यहाँ तक तो आत्म समर्पण हुआ झोर वह सौ नगाड़े की चीट पर, 
साथ ही इसमें विशेष बल डाल देने के लिये कहती हैं--- 
५ इरीचंद' एतसेह पे दरस दिखावे क्यों न, 
तरसत रेन दिना प्यासे प्रान पातकी। 
एरें ब्रजचंद तेरे सुख की चकीरी हैँ में, 
ऐरे घनश्याम पेरे रूप की हों चातकी ॥7? 
उद्धव लोट कर कृष्ण से मिलते दें वे कितने दुःखी ओर प्रभा- 
पित्त थे इसमें स्पष्ट शोता हे, जब वे कृष्ण से पूछते हैं -- 
“आपुन को चीर जथे बाट्यो समुद्र तन्ने, 
कडड रुप चरोंगे के मच्छ रूप घारोगे ॥!? 
इस प्रसंग पर प्रेमघन ने भी कुछ फुटकल पतश्च लिखे हैं जो भार- 


विलता ८ । प:छे तो गोपियें को विश्वास ही नहीं दोता कि कृष्ण 
भ्माते थाने £ कारण कि उनके स्वभाव से वे भली 


जाती ई घर पूछती ६ कि--- 
दादा का हटा उन छल ॥7! 
मे मे्दाह जिका संफिेत शर्म मिलता हे | उद्दव के हठ 


34» है ६ जी -:2...... 202 2 266% 
"चल प्र ४ रिरँ न श तीर कशता ६ जिसमे उनका हत निश्च 
व रे 


कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत द््पू 


“दादिह्ि बढ़ाये वक यादिहि छुटे ना भीति, 
चन्दु की चकोर भौर सुसव सक्तिन्दु की ।? 
साथ ही रुमऋ रखो लज्जा के लिये यहाँ अ्रत्र॒ स्पान नहीं रहा है, 
क्योंकि-- 
“लागी सोहि चाह की चुड़ैल कुछ ऐसी भगी । 
भमरि के जासों लाज सुरजन घुन्द की ॥? 
अब तो दम मतवाली हो चुकी हैं--- 
८४ 'प्रेमघन? प्रेस मदिरा की सतवारी होय, 
खोये छुधि चेली भई में मतोज रिन्द्‌ की । 
भूल्यो उस्य लोक सेाक घीर जबद्दीं सो भानि, 
बसी मनन मेरे बाकी मूरति शुविन्द की ॥7? 
वे यह जानना चाहती हैं कि कुबजा की ओर आकर्षित होने का 
कारण क्‍या हो सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिये वे 
राधा ओर छकुब्जा की तुत््मा कर लेना उचित समझती हैं। 
उन्हें आश्चय होता है कि कृष्ण जैसे बुद्धिमान ऐसी गलती कैसे 
कर सकते हैं £ 
“कहावत तो हूँ श्याम सुजान। 
प्रीत करी कुष्जा दासी सेंग सब अवगुन की खान ॥ 
तजि राधा रानी सी रसनी के उर अन्तर ध्यान । 
कष्ट घजराज कहा वह उाइन यह आचरज सद्दान | 
श्री घद्री नारायन छू ये कठिन लगन लग जान ॥? 
यह सब कहने पर भी जब उद्धव ज्ञानोपदेश ही देते जाते हैं तब वे 
चिढ़ कर कहती हैं कि-- 
“ऊधो बात कही कछु नीकी । 
सुन्दुर श्याप्त मदन सन सोहन साधव प्यारे पी की ॥?? 
गोपियों को संदेह पहले ही हो छुका था कि उद्धव कृष्ण के कहे को 
नहीं दुहरा रहे हैं, इसलिये कहती हँ--- 
प्ू्‌ 


६५ सध्य-काव्य में भ्रमरगीत 


ध्तानि सानि जनि शान मिल्ायहु भाखो उनके जी की |? 
गत रे 

४ प्रेमिन नश्षि प्रेम नेस नहिं सानत घतियाँ फीको । 

घरसायों रस प्रेम प्रमधन गौर जर्ें संघ फीकी ॥7 
क्र था लौद कर कहृ्ण से मिलने का प्रसंग यहाँ नहीं मिलता | भार- 
हू दुर्ग | साय उयसा रांद्रध गेति-काल से बहुत छंद तक छोड़ चुके 
है । हाजाज ये झटाररणश हिखना उनको दइृए नहीं था। ये फुटडकल 
शापिश गए भाग गीत प्रम्ग मे ही लिसे गये के । 

भारिदन्पुग मे जावयों में गप्ट के प्रति प्रेम था। उसे हुशख था 

लि शरद पर्तपष है, मे रते शययों में ये कछ नहीं कह पाते ये । 
भी है दालगीरब का गान आर यतमान के प्रति शरातोप की 
अख्ज हो हे शसमे मि।पाती भारेसु तन भी मंगल 
; मथेशि, पुरी ग्रमी दी कटोरिया सी निरञीयों 
है जाए व्यू खाना [ए परत थीहे ही रामय में एम इस साव-भारा 
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है | कवि के अनुसार उनके द्वारका जाने का कारण लोक कल्याण ही था--- 
“कंस सारि-भू-भार-उत्तारन, खल दुल-तारन । 
विस्तारन विज्ञान विम्नल, जुति-सेतु सेंवारन ॥ 
जन-मन-रंजन सोहना, गुन-आगर चित चोर ॥ 
भव-भय-भंजन सोहना, लागर नंद किशोर ॥ 
गयी जब द्वारिका ॥? 
इससे कवि कृष्ण के ब्रह्म-स्वरूप को पाठकों के सनन्‍्मुख रखने में सफल 
होता है । भसागवतकार को छोड़कर किसी ने भी इतने गंभीर रूप में इसे 
नहीं कहा है | भागवत की गोपियाँ कृष्ण को ब्रह्म मानती थीं, परन्तु 
उनमें हृदय प्रधान था | वे उनके प्रियतम थे | पर यहाँ यह बात नहीं , 
है, यद्यपि कार्य का रूप अनौकिक रक्खा गया है। यह भी कहा जा 
सकता है कि गोपियों के अभाव में ऐसा कहलाया गया है, पर यह 
अनुपयुक्त होगा | 
प्रसंग का प्रारंभ यशोदा के विरह से होता है। कवि यशोदा के 
मानसिक चित्र को खींचने में सफल रहा है--- 
“पबिज्लखाती, सनेह् पुलकाती, जसुमति माई । 
स्थास-बिरह-अकुलाती, पाती कथघहुँ न पाई ॥ 
जिय प्रिय हरि द्सन बिना, छिंन-छिन परम अधीर । 
सोचति सोचति निसि दिना, निसरतु नेनज्ु नौर ॥ 
विकल कल ना हिये ॥? 
यशोदा के विरह के बादल बूँदों का रूप धारण कर लेते हैं; जब वे 
प्रकृति के उद्दीपनकारी रूपों को देखती है और देखती हैं--- 
“कहूँ बालिका-पुँज कुंज-लखि प्रिचत पावन । 
सुख-सरसावन, सरल सुद्ावन, हिय सरसावन ॥ 
कोकिल-कंठ-लजावनी, सनसावनो अपार ॥ 
आतन्प्रेम-सरसावनी, रागति संझु सदहार ॥ 
हिंडोरन मूुलती ॥४ 


धर कृष्ण-क्राव्य में भश्रमरगीत 


पर कृष्ण को वहाँ उनके साथ न देख कर उनके दुश्ख की सीमा 
नहीं रह जाती। प्रकृति के उद्दीपक प्रभात में हमें वहाँ भेद मिलता 
है | इसमें गोपियों की काम पीड़ा नहीं वरन्‌ मां की आँखों के सामने 
कृष्ण का वात्सल्य रूप हमें दिखलाई देता है | इसे हम स्वदेश-प्रेम से 
भिन्न समभते है ओर यहाँ मां का ही हृदय मदत्वपण है। उनसे जब 
नहीं रहा गया तब--- 
“सुधि-बुचि तजि साथो पकरि, करि-करि सोच अपार । 
इग जल मिस सानहूँ निकरि, बह्दी विरह को धार ॥ 
कृष्ण-रटना लगी ।?? 
उन्हें अपनी स्थिति पर दुःख था । गंवारिन मां इस योग्य भी तो नहीं 
थीं कि अपने लाइले तक कुछ लिख कर भी भेज सकती | और कहीं 
उन्होंने ही कुछ लिख भेजा तो संभवतः वे पढ़ भी तो नहीं सकेगी 
इसी वहाने निरच्षरता के विरुद्ध कवि ने अपने विचार प्रकट किये हैं। 
पर अच्छा हो इसे हम राजनीति के आचार्यो' तक ही सीमित रक्खें। 
अगर इस दृष्टिकोण से हम इसका अथ करंगे तो काव्य का सौन्दर्य 
जाता रहेगा | यशोदा अनपढ़ थीं और इसी का उन्हें दुःख था इतना 
ही धममकक रखना पर्याप्त होगा -- 
“पढ़ी दे अच्छुर एक, ग्यान सपने ना पायी । 
दूध-दद्दी चादत में, सबरो जनम गमायो ॥ 
माता पिता बैरी भये, सिच्छा दई न सोहि । 
सबरे दिन यों ही गये, कट्ठटा कहे ते होहि ॥ 
मनहिं सन में रही ॥? 
“मनहिं मन में रही? ध्वनित करता है कि उन्हें दःख इतना ही था 
कि पुत्र को कुछ लिखने में या उसका लिखा पढने में वे असमर्थ है । 
उनके हृदय में इन्द्र उठता है कहीं इसे सुन लोग यह न कहें कि 


चली दूध दही छोड़कर अब पढ़ने | अपने विचार फे पुष्टि के लिए रव- 
भावतः उन्हें कहना पढ़ा--- 


ऋष्ण-दाव्य भें श्रमरगीत | ६६ 
प्मुनी गरब सो घडुसूचा फो पुन्य बहानी । 


सीता सती पु्ीता थी सुद्धि पया पुराती ॥ 
दिसदु गष्ठा धिद्रापयी, भशेधी पथ रखे । 
साफनार्यी, गारगी, पन्दाजसा सबसे ॥ 
पर्ढा सम का से ॥77 
अक्र को टुश्स का कारण समगती हुई थे फती ऐं-- 
पनात्त ऐोइ आकर प्र पेरा यममारे । 
धातने घे शयपि 7 गया प्रार इसारे ॥?? 
सव््मारें? शबद का प्रयोग स्वभाव हे अनुकूल आर उपयुक्त 
हुआ है । 
अमर फा प्रवेश बे सुन्दर दंत मे कि ने कराया है, इतनी सुंदर 
उक्ति किसी भी काब की नहीं हुए है | यशोदा के विरद् का संदेश हवा 
के पो़ों पर सवार हो एप्ण तथा पॉचला है और श्रमर का प्रवेश सन- 


हल है 
रूपी कृष्ण के रूप में कवि का मोलिक काना है। यशोदा की दशा 
दा बणुन करते हुवे कवि काला ऐ+++ 
#थति उदास, बिन शास, सभे तन-सुरति भुल्ानी । 
पृत-पअस सी भरी परम, दरसन-ललचानी ॥ 
ब्रिलपदि कक्षपति भति जये, लखि जननी निऊ स्यास । 
भगत भगत झाये सबे, भाये सन शमिरास ॥ 
अमर के रुप से ॥?? 
कृष्ण को अमर मान लेने पर पभ्रमर का कार्य कृष्ण के अनुरूप कवि 
की विशेषता है-- 

॥४हिव्क्यी, अटक्यों अमर देस्ि यसुसति सहरानी | 
निजहुख सा श्रति हुससीं ताहि मन में अनुसानी ॥7 
बशोदा देखती ई। उन्हें प्रसन्नता द्वीवी है यह देख कर कि वह भी 
इनके दुःख में दुःखी दे । फलस्परूप वे इस नवागन्लुक मिन्न को ही 
दूत के रूप में मेजना उचित समझती हं। वे भेवरे से कहती ह, जिसमें 


चऊ_ 
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किंचित मुसकान एवं ब्यंग भी है-- 
“पेरा सन घनश्यास, स्थाम घनस्यास उसे खुनि । 
तेरी गुजन सुरत्ति मधुप, उत मधुर सुरल्लि घुनि ॥ 
पीत रेख तब कटि बसति, उठ पीताम्बर चारु । 
बिपिन बिहारी ढोड लत्तत, एक रूप लिंगार ॥ 
जुगक्ष रस के 'चखा ॥१ 
उछ्फे बाद वे संदेश देती हैं जो अ्रपने ढ'ग का निराला है। कतिपय 
द्वानों के कथमानुसार इसमे स्वदेश भक्ति को छुटा नहीं है। यशोदा 
की जननी-जन्मभूमि विस्तृत नहीं सीमित है--- 
“जननी जन्मभूमि सुनियत्त स्वरा ते प्यारी । 
सो तजि सबरो माह सॉवरे, सुमनि बिलारी ॥?? 
उन्हें शाशनय शोर देख होता है-- 
“दवा तुगयरी गति-मत्ति भई, जो ऐसो बरताव । 
क्रियों दौति बदली नई, ताकी परयणो प्रभाव ॥ 
कुटिल दिप को भरी 0? 


इतथा पदते कहते पुत्र का चाँद-सा मदर श्रॉँत्रों के सामने थ्रा जाता है 
झोर थे विकह हो काती है) उनको शझखि टबडबा जाती है। वह 


पुष्रा दे लिन्दी पृमन्फास्थन के बन द्ाये |] 
, अर परम के छाना-भवत्र सन एरन सुधाये ॥ 
हड्ी गल्र की पंथ थे, परम प्रमोद ससाज । 
पगुफुन्द दिन दिप नये, सारे सुसमा साथ ॥ 


. ८ हु 
सच धारी धाग्यों ॥!9 
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जड़ हुँद्ी चेतत मनों, दीन मलीन लखात ॥ 
एक माधौ बिया ॥?7 
आम्य जीवन के अभ्यस्त कृष्ण नागरिक वातावरण में सुखी हो 
- सकेंगे, इसका भी विश्वास मां को नहीं था। और शहर के भोजन की 
तुलना करती हुईं यशोदा के शब्दों में उनके मनोभावों का चित्र 
ही है-- 
“यहाँ कौ नव नवनीत मिसयो मिसरी अति उत्तम । 
भज्ना सकें सिलि कहाँ सहर में सद याके सम ॥। 
रहें यही बालो अजहुँ, काढत यहि जब भोर । 
भुखों रह्तत न होइ कहूँ, सेरो माखन चोर ॥?? 
यशोदा कृष्ण के अभाव में ग़ोपों के लिये मितित हैं। वे कहती हैं-- 
“जदुपि सकल विधि ये सहत, दारन अ्रत्याचार 
पै नहि कछु सुख सो कद्दद, कोरे चने गँवार ॥ 
केाड अगुआ नहीं ॥? 
श्रत्याचारी कौन था ओर अत्याचार कौन से थे, यह स्पष्ट नहीं क्रिया 
गया है | वतंमान को भूत में मिलाने के असफल प्रयज्ष का यद्द 
उदाहरण बन कर रह जाता है। 
यशोदा कहती हैं-- 
“वेत्ि नवेत्ी अलबेली दोड नप्न सुहावें । 
तिनके कोम्तल सरल भाव को सव जस गावें ॥ 
अब की गोपी सदसरी, अघर चले इतराय । 
चार दिना की छोहरी, गई ऐसी गश्वाय ॥ 
जहाँ दस्टो तद्दीं ॥2 
वहाँ भी कवि वर्तमान के मोह को नहीं छु'ड़ सका है । इससे प्रस्तुत 
प्रसंग का क्‍या संबंध है कहा नहीं जा सकता | कृष्ण को अनुपस्थिति 
तो इस परिवतन का कारण नहीं हो सकती । इन दापों के रहते भी 
यहाँ माँ का हृदय ही प्रधान रद्द है-- 


छ्२ झृष्ण-क्ाव्य में भ्रमरगीत 


#गोरी को गोरे ज्ञागत जग थतिहीं प्यारे 
प्रोकारी ऐो कारे तछुस नयननु के तारे ॥ 
उनको तो संसार सब मो दुखिया को कोन । 
कद्ठिए, कहा विचार है, जो तुम साधी सोन ॥ 
बने अपरवारथी ॥! 
काश ध्यक्तिन शोरी को गोरे का संकेत अँग्रेजों की ओर बताते हैं 
पर यह उचित नहीं, यहाँ तो दो “कारे” एक दूरारे से मिलाने के 
गयत्न मे हल || 
वधि का श्ंतिम प्रयास वर्तमान का वर्णन है। यशोदा कह- 
छादी ऐि-- 
पहले दास शय न तिहारो यह घुन्दावन | 
याके घोर शोर सये बहु त्रिधि परिचततन ॥ 
धसे सतत चोरस नये, कांदि घने बन पुण्य । 
उन को बस रद्दि गये, निमुयन सेया कुज ॥ 
दष्ठों चरि्ठ गुऊ ॥7! 
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था अपनों से बिलोह। इस बंधन क्रे प्रति उनके दूदय में विद्रो« 
हात्मक भावनायें भरी हुई थीं। उनका छृदय कहता था तोड़ दूँ, 
इसे बुद्धि कहती थी नहीं यह सब्र मोह है, अपने कतंव्य का पालन 
करना चादिये-- 
“बोले घारिद गाद पास बिठला सन्मान से बन्धु को । 
प्यारे सब विधान ही नियति दा व्याम्ोष्ठ से है भरा ॥ 
मेरे जीवन का मअवाए पहले धघत्यन्त उन्मरुक्त था। 
पाता हूँ श्रय भें नितान्त उसको आवद्धू कर्तेब्य में ॥" 
उनकी चिन्ता सीमित न रह कर व्यापक थी । बहुत्त दिनों से वे शान्त 
थे पर श्रव मन की अ्रशान्ति बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा--- 
“शोसा अदमुत-शालिनी-ब्रजधरा-प्यारों पगी गोपिका । 
माता-प्रीति-सयी सनेद्द प्रतिमा, बात्कर्य-चाता पिता ॥ 
प्यारे गोप कुमार, भेस-मणि के पायोधि से गोर वे । 
भूले हैं न, सदेय याद्‌ उनकी देती व्यधा है मद्दा ॥?? 
उद्धव को ब्त्र भेजने का कारण उनका गर्व नहां है, वे इतना ही कद 
कर रह जाते ह--.- 
#ऊचों दग्ध घियोग से ममघरा हद हो रही नित्यशः। 
जाधो सिक्त करो उसे सद्य हो आम झानास्थु से ॥? 
राधा की थलग से संदेश भेजना उपयुक्त समझा गया है।राधा 
कामिनी राघा के रूए में नहीं बरन्‌ गौरव युक्त बारी के रुप में खाती 
ष्ट, खझौर मे साह्गत देवी ४ 
शो राधा सुपसालुन्यूव-्तनर स्वर्गीय. दिव्योगरा । 
शोभा है प्रञ्न-प्रान्व छी फचनि री सी जाति की बंध की ॥ 
ऐोगी हा | घ देवि म्प्त ध्ति ही मेरे विधोगा 
जो ऐ संभववति पोद बवश के मो बाय प्ना उसेवआा 
द्वव ब्द दे। छिये प्रस्थान परते हैं। मार्ग मे प्रति का निर्रक्ष्ण 


करते जाद ए्‌ ै। प्रद्धति साना ५। उमर मे म्मरा उस ममीभाव || 
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हे झनुसार बन कर आती है। सागे का इतना सुन्दर एवं मामिक 


प्न्‍्य बवियों ने नहीं किया है। इस प्रसंग में हमें कवि की. 


पु 


लियया इृश्गोचर होती है। आगे आने वाले प्रसंग की भूमिका 
शसे हम कई तो झअत्युक्ति न होगी | उद्धव के मानसिक इन्द का भी 
गुद्र चिपग यहाँ हम पाते हैं | ऐसा ज्ञात होता दे कि उद्धव भी इसे 
नहीं सोच सके थे कि फिन शब्दों में ओर किस सिद्धांत के आधार 
पर दम गोगियों से बात करेंगे । श्रंतिम परिणाम क्या होगा इसका भी 
संझ्त हमें मित्र जाता है। भक्त उद्धव किले हुए पुष्पों को देखते 
गा ऊँचा बरके सन्पुष्ष कर के फूजे ब्रर्सा प्याज से। 
धीपपइमापति के सरोग पग के शैलेश था पूजता ॥? 
पर सहन 
ीइज्य डाक में पत्र असून मध्य में । 
दिये 'हल्कों ध्याण सुमूर्ति शंभु की॥ 
रपये पूरा रत सानुराग था। 
विलानिसान घक्ित - गृह - विएंय था ॥7? 
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आँसू हे वह ढालता विरद्द से किग्वा घज्माघीश के ॥? 
आगे आने वाले दृश्यों का संकेत भी प्रक्षति उन्हें दिला रही थी-- 
“प्न्मान थी सेदिनी में बिलुठिता। 
अ्बंचिता हो प्रिय चारु अंक से ॥ 
तमाल के से अखितावदात की। 
प्रियोपम्ा श्याम » लता प्रियंगु की ॥? 
संयोग सुख में कया आनन्द है वह उनके सन्मुख था-- 
“प्रसून शोसी तरु पुज अंक में। 
लता भनेक्रों लपदी प्रफुल्लिता ॥ 
जहाँ तहाँ थी घन में विराजिता 
स्मिता ससालिंग्ित कामिनी समा ॥ 
परन्तु इस मुग्धकारी दृश्य को वे देर तक नहीं देख सके, प्रकृति हरित 
थी, प्रसन्न थी-- 
“परन्तु थे पादप में, प्रसून में । 
फर्लो दलों बेल्िलता समुह में ॥ 
सरोवरों में, सरि में, सु-मेरु में । 
खर्गो हर्णों में, बन में, निकुज सें ॥ 
चसी हुई एक निगृढ-खिन्नता । 
बिलोकते थे निज-सूचम दृष्टि से ॥72 
वे समीप पहुँचे, एक विचित्र घटना घटित होती है। उन्होंने श्रतुभव 
किया कि कितना कठिन काय वे करने के लिये झाये है-- 
“अनेक गायें तृण स्थाग दोड़ती। 
सवत्स जाती चर यान पास थीं॥ग। 
परन्तु पाती जब थीं न श्याम को । 
विपादिता हो पड़ती वितान्त थीं ॥? 
पशुओ्रों की यह अवस्था थी तो अन्य लोगों का क्‍या कहना £ सीपियाँ 
भी दौड़ीं पर हाथ निराशा ही आई | दृदय पर पत्थर रख कर नंद ने 


७६ कृष्ण-काव्य में श्रमरगीत 


उद्धव का स्वागत किया परंतु ओर सब विचार कर रहे थे-- 
“वह परस-अनूठे रत को ले गया था । 
झज यह घज आया कौन सा रल्ल लेने ॥” 

वे यशोदा से मिलने गये, बातें हुई । मां ने पूछा-- 

“प्यासा-प्राणी श्रवण करके बारि के नाम दी को। 

क्या द्वोता है पुलकित कभी जो उसे पी न पावे ॥7 
इसका उच्तर उद्धव के पास न था। उद्धव ने ज्ञान की ज्योति विख- 
रानी चाही पर दे वेचारी किन आँखों से उसे देखें, इतना ही कह 
कर रह जाती हँ-..- 

“मेरी शँख युगल अति ही ज्योति हीना हुई हैं। 

कैसे ऊधो जग-तम्र-हरी ज्योति को वे लहँगी ॥ 

जो देखेंगी न छझद-मुखद़ा इन्डु-उन्म्राद-कारी ॥? 
उद्धव ने उस ज्वाला को संदेश सुना कर शान्त कर देना चाहा पर 
उससे उन्हें मतलब १ सीधी सी बात है-- 

“प्यासे की है न जल-कण से दूर होती पिपात्ता। 

सम्बादों से ने श्रभिलपिता शान्ति पाता बिश्ोगी ॥?? 
उद्धव अवाक्‌ रद गये, उन्हें ज्ञात हुआ कि कितनी दयनोय अवस्था 
उनकी है| उद्धव क्या कृष्ण भी इस महान हृदय के सामने तुच्छ 
थे। मां को गव था-- 

#सद॒य छुददय ऊचों श्याप्त का है बड़ा ही । 
अहृह हृदय सा के तुज्य तो भी नहीं है ॥” 

घुत्र अपनी मां को गले ही भूल जाय पर मां का अपने पुत्र को भूल 
जाना कहीं भी नहीं सुना गया है। उसझेे आँख से दूर होते ही मां 
वा कितनी चिंतायें घेर लेती है, कद्दा नहीं जा सकता १ उसे विश्वास 
ही नहीं होता कि दिना उसके झ्ीर भी कोई उनसे उतना प्यार कर 
समेगा | बह देखा गया ८ कि जब बोई प्यारा चला जाता हे तो स्त्रियां 
उसका गुण कथन करके रोती हैं। यहाँ भी यशोदा कदइती हैँ -- 
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“टंकोदी है परस थति ही घीर है लाल मेंरा] 
लज्या होती अमित उसको सोंगने सें सद। थी ॥ 
जैले ले के स-रुचि सुत को अंग में में खिलाती। 
हा | चैसे ही श्रव नित खिला कौन बासा सकेयी ॥" 
यशोदा अपने लिये दी दुःजी नहीं थीं, उनका दुःख व्यापक था | उन्हें 
आश्चय होता था कि उनका पुत्र क्‍यों कर इतना वदल गया ओर 
उन्हें आश्वय दोता था अपने पुत्र के किये हुए कार्यों पर-- 
“दैसे भूलीं सरस-खनि सी प्रीति की गोपियाय । 
कैसे भूले सुहृदयन के सेतु से गोप ग्वाले ॥ 
शान्ता घीरा सथुर छुद॒या प्रेस झूपा रसज्ञा । 
कैसे भूली प्रणय प्रतिम्ता-राघिका सोहमरता ॥7 
यशोदा के चरित्र चित्रण को सत्र से बड़ी विशेषता उनके मानवी 
होने में हैं। सूर की यशोदा की भसाँतिवे देवकी से दया की भिक्षा नहीं 
माँगती । सत्वनारायण कविरत्न की यशोदा की तरह उनमें राष्ट्र की 
भावना भी हिलोरें नहीं मारती । “हरिश्रोधष” की यशोदा मानवी हें, 
उन्हें ईर्ष्या होती है जब वे सोचती हँ--- 
“हो जाती हूँ स्ृतक सुनती द्वाय ! जो थो कमी है । 
होता जाता समर तनय भी श्रन्य का लाढ़िला है ॥४ 
लाचार होकर कहती हैं-- 
“प्यारे जीचें प्रफुशित रहें औ बने भी उन्हीं के । 
थाई नाते बदन दिखला और बारेक जायें ॥7 
कह तो गई पर इससे उन्हें संतोप नहीं मिला | उनकी इसमें दार थी। 
अग्र तो जो छोना था हो द्वी चुका पर इतिद्दास पुनराइत्ति न कर सके, 
इसलिये उद्धव की सम्बोधित करते हुए ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की-- 
#ऊधो सीपी-सदश न कभी-भाग फूटे किसी का । 
मोती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोचे ॥7 
कवि ने बुद्ध गोप एवं नवयुवक गोपों को भी अवसर दिया है कि 
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वे श्रपनी व्यथा सुनावें | जैसा छि हम देखते छाये है, अन्य कवियों 
की दृष्टि हस और नहीं गदे | दस हम हरिश्लीघ जो की मौलिकता 
ही कह सकते हैं। एक नतथुवक गोव कृष्ण के गुग कथने कर लेने 
के बाद दस निष्कर्ष पर पर्देचता है-- 
“जुछुन्ध चाहे यदुर्दंश के बने । 
सदा रहें था वह गोप-चंश के ॥ 
नतो सकेंगे ध्ल-मूमि भूलावे। 
ने भूल देंगी अमन नेदनी उन्हें ॥?? 
एक इद्ध गोप ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कटा, उसके कथन 
में कृष्ण के लिये णाशीर्वाद, शिक्षा श्रौर मिलने की अभिलापा थी-- 
“जहाँ रहें श्यास सदा सुखी रहें, 
न भूल जाये प्रिब-तात-सात को । 
कभी कभी आमुख संजु को दिखा, 
रहे जिक्षाते प्रञ-प्रा णि-पुज को ॥7 
कवि से गोपियों का प्रवेश वड़े सुन्दर ढक्क से कराया दे जिसमें 
सहृदयता और कौशल है। अन्य कवियों की गोपियों की भाँति उद्धव 
का आना सुनकर वे दोड़ नहीं जाती, वे आती हैँ पर शनेः शनेः 
कुलवधू की भाँति-- 
“आई घामा कतिपय इसी काल झूल्राकंजा के । 
आशाशों को ध्वनित करके पाँद के नुपूरो से ॥? 
उनकी सानसिक अवस्था सोचनीय थी पर उनमें संयम था जो कुल- 
देवियों की शोभा ऐ-- 
#उयों ज्यों लडना-विवश वह थी रोकती बारि धारा । 
रों स्वों. ऑसू अधिक तर थे लोचनों सध्य आते ॥?! 
इसके बाद उद्धव ने ऋष्ण का संदेश उन्हें सुनाया-- 
“दोले ऊधो ससय-गति ऐ गूढ़-भज्ञात वेंदी । 
क्या होवेगा कब यह नहीं जीच है जान पाता ॥ 
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आयेंगे था न अब बज में आ सकेंगे विहारी । 
हा | मीमांसा इस दुख-परो प्रश्त की क्यों करू में ॥? 
उद्धव को भी दुश्ख था वे उनको दशा को देख प्रभावित हो रहे 
थे। पर ज्ञान की दृष्टि से उसका मूल्य नगण्य था, उन्होंने कहा-- 
"वे ज्ञी से है अवनि जन के सवधा श्रय चाही । 
प्राों से ऐ श्घिक उनको विश्व का पेस प्यारा ॥?? 
एक का त्याग अगर जगत के द्वित के लिये हो तो उचित है इसलिये 
तुम्हें संतोप धारण करना चाहिए । और अपने को बड़े से बढ़े दुश्ख 
को मेलने के लिए वैयार कर लेना चाहिये। इस दृष्टिकोण को रख 
कर उचित तो है कि--- 
/जों ऐसा ही कुदित बज का मेदनी-मध्य जावे। 
तो थोड़ा भी हृदयबत्न को गोपियों ! खो न देना ॥? 
दर्शन के एक निश्चित तिद्धांत को दृष्टिपय में रखते हुए उद्धव ने 
कहा-- 
“प्रायः होता हृदुयन्तल हो एक हो मानवों का। 
जो पाता है न सुख यक तो अन्य भी है न पाता ॥? 
वेचारी गोपियाँ कृष्ण को तो खो ही चुकी थीं ओर उद्धव की इच्छा 
थी कि उनकी बची हुई स्मृति भी लेते चलें, इसलिये वे धमकी देते 
हुए कहती हैं--- 
“यों ही रो रो सकल घज जो दुग्ध होता रहेगा। 
तो आवेगा प्रज-अधिप के चित्त को चेन कैसे ॥” 
ओऔर--- 
/ “जो होवेगा न चित उनका शान्त-स्वच्छुन्द चारी । 
तो वे कैसे जगत छित्र को चादुता से करेंगे ॥?? 
इसलिये--- 
“थीरे धीरे अमित-मन को योग द्वारा सम्हादयो 0? 
गोपियों ने अपनी असमथंता प्रकट की ओर उनका कारण सरल था-.. 
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झूता लाता घष् समन ४ चित्त मेंयीदसा हो । 
देगी जा के सुद्धि लिसकी ग्रोचनों में शमी हो ॥ 
कैसे भूले छुबर शिममें चित सी था बसा मे! 
प्यारी शोभा भिरशा जिसगरी भाप होस रसी हो ॥! 
वे अपने को ने सम्दाल सका एक स्वर से विल्ात कर कहने लगी +- 
उलीडे सीठे सधव शिसके निस्य ही गोादय सेव 
हा | काना से श्षवया करती हू ठस्ी को धदानी ॥! 
भूही से भी न छुवि उसझो झाज हूँ देख पानों। 
जो निर्माह्ी ऊुवर धससे लोचर्नी में सदा थे ॥! 
उनकी एक इच्छा थी भिसे निर्क्रोच हो उन्होंने कहां-- 
'ज्याही साऊ कु यर सए में एुक यांद्ा यद्दी थी ॥7 
वें कुछ श्ीर आगे बढती दे और उनमे प्ब लज्ञा तो रद हो नहीं गर 
थी। अपनी शारीरिक स्थिति को स्पष्ट फरती हुई उन लोगों ने कह 
जि शानी को इतना जान लेना अनुचित ने होगा कि हमारि-- 
“सर्वारों में लदर उठती यीवताम्मोंधि की है । 
ग्रे है घोरा परम-प्रचला भौ सद्दोच्डवासशीला ॥? 
अरे हमारी तो बात जाने दो वह कितना शक्तिशाली ई इससे ही शात 
होता है क्रि--- 
“तोड़े देती प्रवल्ष त्तरि जो छान श्री चुद्धि की ऐे । 
घातों से है दुलित जिप्के धेय छा शेल शोता ॥7 
शानी उद्धव के प्रति भी इस उक्ति मे एक व्यंग है । 
स्वभावतः एक शंका उत्पन्न हो सकती हे फ़ि एक कृष्ण इतनी 
गोपियों से क्यों कर विवाह कर सकेंगे ? और करना मर्यादा की दृष्टि 
में अनुचित न होगा | इसका समाधान गोवियाँ सुन्दर रूप से करती 
हैँ जिसका आधार प्रकृति का नियम है--- 
“आज़क्ता हैँ अमित-नलिनी एक छाया-पती में 
प्रेमोन्सता विमल पिछु की हैँ सहस्रों घकोरी ॥ 


कृष्ण-काब्य में भ्रमरगीत प्‌ 


जो याज्ञा है विषुल एरि सें रक्त वैचितश्रय क्या है । 
प्रेमी का ही हदव गरिमा जानता प्रेम्न की है ॥?? 
इस उक्ति के द्वारा कवि ने कृष्ण के कलंक को छिपाने का प्रयत्न 
किया है | गोपियाँ फिर कहती हू कि अ्रगर तुम यह पूछों कि हम 
उनते ही क्‍यों प्रेम करती ६ ! तो दोप हमारा नहीं ै-- 
४छो चाता ने अवनिन्तल से रूपकी सृष्टि की हे। 
तो क्यों ? ऊधो न चह नरके मोह दा हेतु छहोगा॥? 
समभाना ही था तो उस धुड़ढे? को समभझाते णो इसका कारण है । 
फिर उद्धव से प्रार्थना करती हुईं वे कहती हैँ कि इन वे सिर पैर की 
बातों को छोड़ो, कुछ सद्दायता ही करना चाइते हो ओर हमें इस 
दुःख से बचाना चाहते हो, तों--- 
“इखूँ प्यारा बदन जिनसे, यत्न ऐसे घता दो ।?? 
उन्होंने अत में उद्धव से कहा कि दम तुम्दारे मार्ग पर चल सकने में 
असमर्थ हे | कृष्ण के विना दमारा अस्तित्व ही नहीं रद्द जाता, उदा- 
दरण स्वरूप-- - 


कक 


“ऊुज़ वही थत्न वही यमुना वही हैं। 
वेले' चट्दी चन चष्दी बिटपी पही हैं ॥ 
हैं पुष्प-पत्लव वही ब्रज भी वही है । 
ए किन्तु श्याम विन हैं न चद्दी जनाते ॥? 
उद्धव आगे बढ़े और देखकर सन्न रह गये। एक गोपी विरद्द के 
कारण प्रलाप कर रही थी | वह एक लाल रंग के फूल को देख कर 
बोल उठी-- 
"तेरी प्यारी-मधुर-सरसा-लालिमा है बताती । 
तू डूबा है हृदय तल लो लाल के रंग ही में ॥? 
उससे उत्तर न पा सकने के कारण अपने वेसुधपन में खोज कर वह 
जूही से बोल उठती है--- - 
घ्‌ 


प्र झृष्ण-काव्य में भ्मरगीत 


(मेरी घातें तमिक न सुनी पातकी-पाठों मे | 
पीड़ा नारी-एज॒य-सक की नारि प्री जावती है ॥0 
उसने देखा जूही मे एक परिवतन ऐै-- 
“धैसी ही ऐ सकल दल में श्याप्तता एप्टि आती ।? 
लेकिन जब गोपी स्वर्य बदल सुकी थी, तो एफ मानसिक स्तर पर 
कितनी देर 5हरती, बिगड़ उदी-- 
“तू फूली है इरित-दल में बैठ के सोध्ती दै। 
फ्या जानेगी छुसुम बनते स्वान की पेदनायें ॥? 
परस्तु पुष्पों से ओसकर्णों का गिरना नारी हृदय न सह सका | 
संवेदना श्रव उनके साथ थी-- 
“जया तू भी है रुदन करती यामिनी-मध्य थोंह्दी । 
जो पत्तों में पतित दतनी घारि की यू दियों हैं ॥ 
पीढ़ा द्वारा भथित डर के प्रायशः कॉपी है ।? 
इतने में संदेह हो जाता है, संभव है--- 
“था तू द्ोती झूदु पथन से सन्द्‌-धान्दोलिता है ।? 
निराश होकर फिर वह थआगे बढ़ती है, इस श्राशा को लिये हुए कि 
कोई तो उसके साथ सहानुभूति दिखायेगा। दृष्टि चम्पा पर जाती है 
ओर साथ ही संतोप होता हें--- 
“मेरी तेरी बहुत मिलती बेदनायें कई हं। 
आए रोऊ ए भगिनि तुमको में गले से क्षण के 0? 
क्योंकि--- 
“सर्चागों में सरस रज ओर धृक्षियों के लपेदे । 
जो एुष्पों में सर्नवधि करता गर्भ आाधान जो है ॥ 
ज्ञो जाता है सधुर रस का संजु जो गू जता है । 
ऐसे प्यारे रसिक 'भत्रि से तू पयसम्भानिता है ॥? 


फिर उसे अपने पर ही दुःख होता है, वह कहती ऐ--- 
का 0 फ 
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“शाभासिनी हैं प्रति में बिराजती । 
न श्यामता है जिसके शरीर में ॥7 
इतने में वह एक भ्रमर को देखती दे | अमिनाषा द्वोतो ई उससे झूछ 
खपने द्वदय को फहें | भ्रमर को उच्च जाते देखकर उसते नहीं रहा 
जाता, बह कहती ६-- 
“कुवलय-ऊुछ मेंस तो अमी वू फटा है 
यहु विकसित प्यारे पुष्प में मो रसा है ॥ 
अकि अय मत जा त्‌ के ज में सावाती की । 
सुन मुझ अकुबातों ऊबती की व्यथाये ॥? 
पद फिर मताती ह.कि हम तुम्दी से क्यों थे बाने कर रही *ै--..- 
#छुटु वष्ट उनमे. 9 घखिक्त में मोद ऐता । 
द्विति पर जिनकी हूँ श्यामली मृत्ति पाती 0?! 
पर भला अमर को उसकी कया जिता थी। उसे जाते देर फ्द हो 
गोपी त्ब्यंग काती ३-- 
४कुछ दुस नदिं कोई योंट लेता पिसी फा, 
सम्र परिषय बाने प्यार हींएँ दिखाते। 
यदि सद्दधि एसना भी दो सका तो कटेंग', 
संपुकर यह सारा द्वाप ४ श्याम्ृता का ॥7 
ऐसे निर्मोद्दी से संदेश बया भेजना । उिस्ी फो उपयुछ पाद्द समझ 
फर पद उससे प्राथना फरती ऐ--- 
“द्रतः पिये मू मधुरा तुरन्त जा, 
घुना स्परेधी-रवर जीपितेश फो । 
धमित मे हो लिम्मसे पियोग बे, 
बडारता स्थापयना सेमीरहा ॥! 
उद्धव मनिरतसेत हो खा सुनते रेट | साहस उनमें न था दि से गोरी 
सा बादते | पिशी को संदेशनशाहक बमा३< भेहना हरिधोर ही की 


मौलिदता या एच उदासएरग ४ । 


झृष्णू-काब्य में अमरगीत 8 


प_ समय गसारी है । तुम यद ने समझो कि झुृष्ण की दम 
शुननिन्तर नहीं या उसके छादर्शो की हम नहीं जानती | तुम्हे समझ 


पूरा पूरा, परस पध्िस दाग सम्म में घूकती हू । 

है जो घोंदा निग्यद उर में सानती भी उसे हूँ ॥? 
इसलिए --- 

प्यर्तों-द्वारा प्रति-दिन क्षय संबता मैं मद्दा है ॥? 
पर गाश्चर्य ऐ-- 

मे भी देती विएए मनिता वासनायें ब्यथा हैं ॥!? 
(रस्श्रीप! जी ने यहाँ राघा को देवी ने मानकर मानती ही माना दे । 
काम फा थेग एव नार। नाते थे सा सकने में प्रसमर्प हैं, पर किसी 
तरड उसे दया कर थे रखती है। साथ ही उनकी अ्भिलापा नारी 
का स्वाभाविक घमं ऐ-- 

“इत्ते मेरे निध्रणन्तन में पत्त ज्ञो पक्षियों से 

हो यो ही मे रूयुद उड़ता र॒यात के पुस जाठी 0१ 
इसके श्राधार पर थे निश्चय पूवक कहता ई कि टसे तुम्हें नहीं मूज़ना 
खाहिये-- 


* “मेरी भी है कुछ गति यही श्याम को भूलदू क्यों । 
काहँ केसे दद॒य-तल से श्यासत्री मृत्ति नन्‍्यारी ॥ 


ञी जो ने एम सकती चूत ई संघ ताने ॥ 

तो क्यों ऐंगी रद्दित प्रिय के क्ाभ की तालसाय ॥7? 
इसका कोई उत्तर उद्धव के पास न था। राधा अपनी समस्त दुर्ल- 
ताश्ोों के साथ चिरंदन सत्य थी। राघा की समगझ में नहीं आ रहा 
था कि कोई क्यों कर अपने का इसमे दूर रख सकता है । विघाता का 
विधान यदि सत्व £, वो यद अ्रवध्या भी सत्य ६ और जब्र तक यष्टि 
रहेगी यद सत्य रहेगा | उन्दानि कंदा--- 

“क्यों मोहेंगे न रग लख के सूर्तियोँ रूप वाली । 


प्प्र्‌ कृष्णु-काव्य से प्रमरगीत 


कानों को सी सधुर-स्वर से सुग्घता क्यों न होगी ॥ 
क्यों इवेंगे न डर रंग में प्रीत-शारंजितों के। 
धावा द्वारा सज्षित तन में तो इसी हेतु वे हैं ॥? 
भला ज्ञानी उद्धव को वे कैसे समझाये कि -- 
“जो ताराश्नो-खदित नभ को देखती हूँ निशा में । 
या भेथों में सुदित-बक्त की पंक्तियों दीखती हैं ॥ 
तो जाती हूँ उम्रग दँघता ध्यान ऐसा झुझे है । 
मानें स्क्ता-लसित-उर है श्यास का दृष्टि आता ॥? 
इसका यह अ्रथ नहीं है कि दो प्रेमी प्रति पत्र प्रेमालाप ही किया 
करें | प्रेम जीवन का एक प्रमुख अंग है, परंतु उसे लोकहित को 
दृष्टिपय में रखते हुए सीमित रखना ही उचित है। सामंजस्य की 
भावना “इरिश्रोष” की राघा की विशेषता है। उनकी अमभिलाषा 
है कि--- 
“प्यारे आय सु-बचन कहें प्यार से गोद ले लें । 
टेढे होवें नयन, दुख हो दूर में सोद पाऊं ॥ 
!ए भी हैं भाव सस्त उर के और ए भाव भी हैं। 
प्यारे जीव जग-हित कर गेह चाहे न आाच ॥? 
शानी उद्धव के ज्ञाननावं का खंडन करती हुई राधा कहती हैं कि हम 
भी जानती हैं कि यद्द विश्य विश्वात्मा की विभूति है परन्तु तुम्हें ज्ञात 
होना चाहिये कि-- 
“पाती हूँ चिश्व प्रियतत्त में चिश्व में प्राण प्यारा। 
ऐसे संने जगत पति को श्याम में है विलोका ॥? 
शास्त्रीय ढंग से भी राघा ने झपनी उक्ति का समर्थन करती हैं, राधा 
उद्धब को बतलाती हैं- 
अजगत-जीवच-प्राणय स्वरूप का। 
विज-पिता पननि गुरु शादि का ॥ 
स्व-पिया का प्रिय साथन भक्ति हे । 


कृष्णु-काव्य में भश्रमरमीत प्प्छ 


चह अ-कास सद्ा-कम्ननीय है॥ 
श्रवण. कीसंन  बन्दुन दासता, | 
स्मरण आत्म निवेदन अचतना |! 
सहित सख्य तथा पद सेवना । 
निगदिता नवधा प्रभ्ञु-सक्ति है ॥४ 
सिद्धांत को स्पष्ट कर लेने के बाद दोनों का एकीकरण करते हुए 
राधा ने कद्दा-- 
“कह घुकी प्रिय साधन ईश का | 
कुंचर का प्रिय साधन है यही ॥ 
इसलिये प्रिय की परमेश की। 
परस पावन भक्ति अभिन्न है॥? 
अन्य कवियों ने जो बात गोपियों से कहलाई हैं उसे यहाँ कवि ने राधा 
के द्वारा कहलाया है। राघा की मूक वेदना में अपता एक विशेष 
सौन्दर्य है, परंतु यहाँ कब्र का दृष्टिकोण भिन्न रहा है | यहाँ तक 
जैसा हम देख चुके हैं राधा मानवी के रूप में ह्वी चित्रित की गई हैं, 
परंतु कवि ने आगे उसे भी देवी रूप दिया | राधा कहती ईैं--- 
“मैं ऐसी हूँ न मिज-हुख से कपष्टिता शोकन्मम्ना। 
हा ! जैसी हूँ व्यथित-ब्रज के यासियों के दुर्खो ले ॥7 
हमारे ही नहीं, कवि के छदय में भी यद्द भावना उठती है कि उसने 
राधा के साथ अत्याचार किया है। भरत वाक्य के रूप में कवि 
कहता है-- 
“उच्चे-स्ने्टी अवनि जन के चेश के श्याम जेसे । 
राधा जैसी सद्व-हृदया विश्व के भेस हूबी ॥ 
हे विश्वात्मा ! भरत-झुवि के अंक में और आदचे। 
ऐसी व्यापी विरह-बटना किन्तु कोई न होवे ॥? 
राधा की कोन कहे ब्बज की गोपियों की अंतिम अमिलापा यही 
थी कि-- 


घ्८ कृष्ण-काब्य में अश्रमरगीत 


परतिधि-वश यदि तेरी धार में थ्रा गिरे में। 
मम्न तन मज की ही मेदिनी में मिलाना ॥ 
उस पर भनुछला हो, बढ़ी नसंझता से। 
कल कुसुम धनूदी-श्यामता के डसाना ॥7 

हरिश्रोध ने मर्यादा का अंत तक ध्यान रकला दे, उिसके फलखरूप 
उद्धव व्यंगोक्ति सनने से बच जाते ई | गोपियाँ एवं राधा में चांचल्य 
का एकान्त अभाव है | काम की पीड़ा उनमें श्रपने चरम पर पहुँची 
ज्ञात होती है पर वे केवल प्रताप कर के ओर रोकर हां कुछ कह पाती हैं। 

मैथिली शरण जी की विशेषता उनकी सबतोमुखी प्रतिभा दे । 
भारत भारतीः, स्पदेश संगीत? और 'किसानः? में जहाँ हम स्वदेश प्रेम 
की भावना पाते हँ,वहीं द्वापर? में कवि ने कुछ पद श्रमर संबंधी लिखे 
है, जिसमें हृदय ही प्रधान रहा है। हरिश्रोघष जी की माँति एक 
ही अंथ में दो विपरीत भावों को वे नहीं रखते, इसे हम उनका नवीन 
दृष्टिकोण ही कह सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यनारायण 
कविरत्न ने जिस शेली को जन्म दिया था, उसे अन्य कवियों ने भहण 
नहीं किया । हरिश्रोध जी उस सीमा तक नहीं जा सके ओर गुप्त जी ने 
तो पीछे की ओर लोटना ही उपयुक्त समफा-- 

उद्धव की बन भेजने का कारण कवि ने नहीं दिया हे। हरिश्रोध 
जी की भांति मार्ग के प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन इन्होंने नहीं 
किया है। उद्धव ब्रज जाकर यशोदा से मिलते हैं. ओर उन्हें सान्वना 
देते हुए कहते हैं--- 

“श्रम्व यशोदे, रोती है तू | 
गये क्यों नहीं करती! 
भरी भरी फिरती हे तेरे । 
अ्ंचल-घधन से धरती 0? 

कवि ने बशोदा की मर्यादा को सुन्दर ढद्शध से निभाया है। उद्धव 
समभाते श्रवश्य है परंतु ज्ञान का उपदेश सीधे-सीपे नहीं देते | उद्धब 








कृष्णु-काव्य भें भ्रमरगीत प्&्‌ 


हमारे सामले सद्ददय व्यक्ति के रूप में आते हैँ। मीठी मिड़की के 
साथ सविनोद कहते हई---- 
“झब शिशु नही, सयाना है वह, 
पर तू यह जाने क्‍या" 
आया हे वह तेरी माखन, 
मिस्तरी ही खाने क्‍या? 
समभाते हुए आगे उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम ! वह क्या 
सामान्य मनुष्य है १ तुम्हें जानना चाहिए--- 
#प्रेम पिशाच साढने आया । 
मलुष्यत्व॒ के वह तो ॥7 
तत्कालीन ब्राह्मणों के अत्याचारों को प्वनित करते हुए और उनके 
ढोंग को स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि उन्हें शांत रखना कृष्ण का 
ही काम है--- 
४पर उदणठ-द्विपद-परडों का, 
शासक वही झ्ुवन सें ।? 
यह थी उद्धव की भूमिका | जब उन्होंने देखा कि मां के आँसू स्थिर 
हो चलते तो कुछु साइस से श्रागे बढ़े--- 
“सो, तुकको किसकी चिन्ता है, 
अच्युत है सुत वेरा।” 
यशोदा इतने से ही संतुष्ट हो जाती हैं जो खटठकने वाली बात है | 
यशोदा की यह उदारता-- 
“#घह डस दुखिया को दुलरावे ? 
ऊँदे अस्वाभाविक जान पड़ता है । इस घटना से प्रसंग का आनन्द 
दी जाता रहता है। 
उस समय उद्धव की सद्ददयता चरम पर पहुँच जाती है जब वे 
गोषियों की दशा का वर्णन स्वयं करते हैं | गुप्त जी ने उद्धव के चरित- 
चित्रण को इस प्रसग में बहुत ऊँचा स्थान दिया है | सूर आदि के उद्धव 


ड़ 
६० कुझा-कह्य में महादेव 


रै, 
हैं । उदय गीयियों की गार्ना: है श्थिदि या सर्द कसी दम बहने टि-- 
हैं ।उहब गोषियों की मारना दे श्याद या सगे ने करने दुश बड़ ने ४ 
सह हो कर भी हुई गे पूरी, 
शा +, # 
एसी दसिए/रन्त ? 


कुझ शटकी शाशा सी, भरडी, 


भावुक की झात्रा सो। 
घालक की फव चेप्टा सी, नी 
पान से, पर एपे। 
उम्र जज्ञवी भददी-सी भिससे, 
उबर उप सदिशा दपके। 
डस उस्वंदा-सी, जो पाण फण, 
चीफ उठे गमीन्सी । 
शुरू दर भी जो सुलक न पाई, 
डस उलमी चेणी सी एऐ? 
यहाँ तक तो गोपियों के शील एवं सारत्य की ओर संकेत क्विया 


संफित क्रिया गया 
रु | 4: (७ ने अ्डों द्रि पन्क सप्ते नव कक लक वि 
है| बाद भें उन्हें उद्धव ज्ञान की दृष्टि में देसते हुए कंद्ृते ह-- 


श् 


“अपने परसात्सा से बिछ॒पे, 
जीवात्मा की गति-झी 

इतने से कवि ने इस बात का संद्रेत दे दिया हे क्रि उद्धव जिस कार्य 
से आये है, उसे उनकी भावुकता नहीं दवा सफती। मनुष्प छे नाते 
उनका हुदय गोवियों के साथ है, पर दूत-कार्य ने उन्हें. विवश कर 
दिया हे | गुप्त जी की गोपियाँ भी अन्य गोपियों से भिन्न हैं; इस 
खवस्था में भी उनका बचपन श्रोर कृष्ण के प्रति सात्विक प्रेम ही 
विशेष रूप से दिखलाई देता 8। अपना कार्य सिद्ध करने के लिये 
उद्धव गोपियों को भुलावे से डालकर कृष्ण के स्वरूप का बोध कराते 
हुए पूछते ईं-- 


“कैसे तुम उसको पाश्ोगी , 


छृष्णु-काव्य में श्रमरगीत ६१ 


प्राप्य प्न्ततः चह्द परसात्मा । 
आत्मा ही के द्वारा ।7 
ध्यान रसना-- 
पप्िध्या साया का प्रपंच है। 
इश्य सान चह सारा ॥?? 
युम जी के उद्धव नीतिश ज्ञात होते है |यहां उद्धव की बातचीत करने की 
शैली सबसे निराली है | वे पहले तो यशोदा को फुसलाते हैं फिर मीठी 
मिड़की सुनाकर उन्हें निरूत्तर कर देते हैं| उसी प्रकार गोपियों के साथ 
अपनी तद्दानुभूति दिखला कर उनके क्रोध को शान्त करते हैं, फिर कृष्ण 
को निगण वतलाकर ओर जीवात्मा को उनको पाने के लिये उत्तेजित 
करके कहते दूँ कि भ्रम में न फेसो, संसार माया का प्रपंच है। गोपियाँ 
अब भी चुप थीं | उद्व ने राधा का साधारणकरण करते हु ए कहा -- 
#एुक एक तुस सब राधा हो। 
कष्ों. तुग्दारी. राधा १? 
यहाँ उद्धव एक और तो गोविवों की रिथति को बढ़ाकर उन्हें प्रसन्न 
करना चाहते हैँ और दूसरी ओर राधा को सामान्य कददकर उन्हें 
महत्ता भी धरदान करते हैं। इतना संदेह उद्धव को अब भी बना 
हुआ था कि ये सब बदल न जाये इसलिये ज्ञानी के दष्यिकोण से 
राम और कृष्ण को एक समभते हुए कहते हैं--- 
“सच कहता हू, मेने अपना। 
राम सुन्हीं में पाया॥ 
किन्तु तुम्दारा कृष्ण कहाँ, में । 
यद्दी पूछने आया ॥7? 
पहली वार उद्धव ने गोपियों को लल॒कारा | इस उक्ति के द्वारा वे 
भक्ति-मार्ग को निर्वल सिद्ध करना चाहते थे। अगर भक्तिमार्गी 
गोपियाँ उचर न दे सकी तो उनकी द्वार हुई क्योंकि वे तो शानी के 
नाते राम कृष्ण को एक ही समझ रहे हैं | गुत जी की मोलिकता 


६२ कृष्ण नताब्य में भ्मरगीत 


हमें इस स्पान पर ही दिखलाई देती है । पृ्थष के किसी मौदति 
इतने सुन्दर एवं क्रमिक दंग से उछस हऋंद्वाग इसवात्त की ध्ा 
[नहीं बढ़ाया ४ । 

साथ ही कवि ने गोपियों में भी उससी शक्ति दे दी हे हि बन्द 
सुन्दर रहे | राधा को और से ये कट्ती ४ कि उदय उसकी डशा 


3 व 
ब् 


के 


झकथमीय है श्रीर उसकी तस्मबया शपने सरस पर दे । राधा ध्रगर 
यहाँ होती तो पहले व बोल ही ने पाती, और झगर-- 
#क्र सकती तो करती सुमस 
प्रश्श शाप चह. ऐसे-- 
सखे, लोट श्ाये गोकुज से? 
कहदों,. राधिका कैसे 72 
तुम पूछते हो कृष्ण कहाँ हैं ? दुःख इतना दे कि-- 
रचा इरि घन गई, हाथ, थद्धि 3 
एरि राधा बन पाते । 
तो उद्धव, मधुबन से उलदे। 
तुम मधुपुर ही जाते ॥” 
कपि ने बड़े छुन्दर ढंग से गोपियों के द्वारा कृष्ण का सब्यंग उपदास 
कराया है | 
कृष्ण के रूप में राघा की प्रति क्‍या भावना है इसको बतलाते 
हुए वे कहती हैं कि एक बार एक भ्रमर को आते देख कृष्ण रूपिणी 
' राधा अपने को न सम्हाल सकी--- 
५प्र तत्तण ही गरज डी वह । 
भोद चढ़ा कर बॉकी-+- 
सावधान श्रत्ि | इटकर लेना । 
यू प्यारी की माँकी है? 
राधा की मानसिक्र ट्थिति का इतना सुन्दर वर्णन हमें श्रन्यत्र नहीं 


पृ 


कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत ६३ 


मिलता वें उद्धव को सममझाती हुई आगे कहती हैं-- 
इजान-नोग से इमें हमारा। 
यही वियोग भज्ञा है॥ 
जिसमें ग्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण । 
ताव्यु, कवित्व, कला है ॥? 
इस तरद्द से गोषियों ने उद्धव को बतला दिया कि सरस हृदय नीरस 
ज्ञान की ओर जाने में असमथ है । वे कहती हैं कि तुम माया को 
मिथ्या बतलाते दो पर हम उसे नहीं मानती | 
सोचो--- 


#प्निथ्या कैसे है साथा भी। 
जब तक वद साथावी ?? 
पर तुम्हें यह रहस्य नहीं दिखलाई दे सकता | अगर तुस देखना चाहते 
हो तो हमारी आँखों से देखो--- 
“होता निग्ु ण, निराकार घह । 
छुली तुम्हारे लेखे; 
हमसे पूछा तुम, उसके गुन। 
रूप हमारे देखे ॥” 
मनुष्यों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं इसी की ओर कवि ने प्रकाश 
डाला है। वे इसके बाद उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं 
कि तुम पूछते हो कृष्ण कहाँ हैं | अरे-- 
“झच् तक यहाँ भ्यान में तो था, 
चह मोहन सन भाया।!? 
ओर दिखा भी देतीं--- 
अभृदेन्तु था पढ़ी आन बीच में। 
कुद ज्ञान की माया? 
गुप्त जी की गोपियाँ दूर, चंद, मंद तथा इरिओऔष की गोपियों की भाँति 


8५७ फक्रग-धाः यू दा भाडई[र यो 4 


गंभीर नहीं हैं, इसमें मर्यादा छोर शाकािदशाया का सुहरर सामटरए 
देखने ने को मिलता & | है 
गोपियाँ कहती # कि शानियों को सो वहाँ आना ही. नहीं चादिये 
था क्योंकि यहाँ सब थाने बादस पनेरी? है, हम स्वाजिसे-- 
ध6हया जान, जानी ने उच्तरा। 
शान कहों, कय स॑ंणा ; 
ज्ञान भौर ह्ज्ञान हमें तो। 
यहां. पएकुसा दीखा!ए 
गोपियों के द्वारा साधारण रूप से यह राधा का उत्तर था। इतना सब 
होते हुए भी गोपियां कृष्ण को छुरा नहीं बताती। उनी समभछ 
से कृष्ण के बदल जाने का कारण उल्टी बुद्धि बालों की संगति 
ही दे । वे कहती हैं--- 
“राजनीति का सेल वहाँ है, 
सूपम-छुद्धि पर॒ सारा।?? 
इसलिये-- 
“पत्तराकार सा हुआ ठीक ही। 
घह. साकार एसारा ॥7 
इतने पर भी उन्हें संतोप है-- 
“चह्दी बहुत इस आसीर्णों को , 
जो न वहाँ वह भूला।? 
गोपियों में त्याग की भावना हम उस समय देखते है जब वे कद्दती हैँ--.- 
“सचमुच ही हम देख रहीं थी । 
जगते. जगवे सपना $ 
जहाँ रहे घस सुखी रहे चह। 
दुख हमारा अपना 
सबसे बड़ी विशेषता जो अन्यत्र नहीं मिलती बह यह है कि इनमें 


उध्यों की भावना बिलकुल नहीं है। कृष्ण का गुशकथन करती 


कृष्ण-काव्य में श्रमरगीत ह्‌प 


हुई वे कहती हैं--- 
“यौवन-सा शैशव था उसका, 
यौवन का क्या कहना ? 
कुब्जा से चिनती कर देना, 
“उसे देखती रहना ॥” 
इसमें सन्देद्द नहीं कि इनके प्रेम में वासना का विशेष स्थान था | 
भावावेष में वे कहती गई' पर उन्होंने इतना ध्यान रक्खा है कि 
मर्यादा के नियमों का उलंघन न हो | यह सोच कर कि ये प्रियतम 
के प्रिय सखा हैं कहीं ये बातें इन्हें लग न गई हों, उन लोगों ने कहा--- 
“कृपया चचन न मने में रखना, 
तुस अन्यान्य हमारे ।!? 
क्योंकि--- 
#“पिवर्शों का सन, वाणी को भी, 
व्याकुल्त कर देता है ॥?? 
पर--- 
५ शात्ती का आक्रोश ईश भी, 
सुन कर सह लेता है ।?”” 
अच्छा तो था कि तुम यहाँ आते द्वी नहीं श्रोर न यह नौबत आती-- 
“ज्ञानी हो तुम, किन्तु भाग्य तो, 
झपना अपना होता; 
चक्ता भी क्या करे, न ॒पावे, 
यदि अधिकारी श्षोत्ा 7? 
सच पूछिये तो उद्धव को बुद्धू बनाने का नया माय ग्ोषियों ने 
निकाल लिया था। 
शानी उद्धव मोह को मिथ्या मानते थे और उसे दूर रखने की 
शिक्षा देते थे इसलिये विरोधी दल के लिये उसे श्रपनाना आवश्यक 
था। गोपियों ले कहा--- 
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#हसें मोह ही सही, किन्तु चह, 
उसी मन मोहन का ; 
काम, किन्तु चह उसी स्थाम का, 
लोभ उसी जन धन का ॥7? 
ओर सगव गोपिया कहती हैं--- 
“दे ध्ध-चक सब कहाँ गये अब, 
अरे एक तो आधे ; 
देखें हमको छोड़ हमारा, 
छुल्ली कहाँ फिर जावे ।९?? 
उद्धव से चुठकी लेती हुई वे फिर कहती हैँ कि तुम भूंट दी निगंण का 
ध्यान करने के लिए हमसे कहते हो | तम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे 
निगंण को भी यहाँ आकर ही शान्ति मिली है। तुम्हें ज्ञान नहीं कि 
वद कब और कैसे यहाँ आया, सुनो--- 
“जीवन सें घोवन-सा थाघा, 
यौवन में सधु-सद-सा। 
उस मद में भी, छोड़ परस पद, 
आया बह गद्गदू सा ।?? 
उसके स्वागत की तैयारी में हमने ही योग नहीं दिया वरन्‌ ओऔरों ने 
भी अपना सहयोग प्रदान किया है यहाँ गोंपियाँ घुन्दावन के उस 
सद्दान आकर्षण की ओर संकेत करतो हैं। जिसमें मछुवन, यौवन ओर 
सन्मय एकाकार दोकर राधा फे मन का आ्राकर्पण मंत्र बन जाते हैं--- 
“यृन्दावन में नव मछु आपा, 
सधु में मन्‍्मथ आया। 
उसमें तन, तन में सन, सन सें, 
एक सनोरथ थाया । 
उसमें श्राकपंण, हों, राधा, 
झाकपण मेँ आई।?” 
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ओर तब-- 
“राधा में माधव, साधव में, 
राधघा-मर्ति समाई ।?? 
इसे देख कर गोपियों को कोन कहे प्रकृति भी आनन्द विभोर हो उठीं, 
ओर उन्होंने देखा-- 
“नई तरगे थीं यमुना में, 
नई उसंगे ब्रज में। 
तीन लोक से दीख रहे थे, 
लोटपोट इस रज में 7१ 
गोपियों के द्वारा गुप्त जी ने क्ृष्ण-चरित्र की अलौकिकता की ओर 
यहाँ संकेत किया है। जिस प्रकार 'रामचरितमान9? में तीनों लोकों 
की दृष्टि राम के कार्यों पर निहित दिखलाई गई है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समस्त सृष्टि की दृष्टि कृष्ण पर ही केन्द्रित विदित होती है । गोपियों 
ने फिर कहा कि हमको समझाने से तुम्हें विशेष लाभ न होगा, 
अकृति की ओर भी तो देखो--- 
“छुन कर उसका श्थ ड्न्भज्ञ-रव 
कौन न॒सुध-छुध-सूला । ध 
सढ़ पाया न फूल भी, जड़सा, 
दे था फूला का फूला 7 
जरा इन्हें तो समझा कर देखी। अरे तुम्दें हम क्या कहें ! दुर्भाग्य 
हमारा जो वद्दी निर्मोह्दी निकला । एक हम थीं कि--- 
“उसका सगरन साधने को एइम। 
शिरोभार संहती थीं ॥ 
घरे भरे घट पथ में कब तक। 
नित्य खड़ी रहती थीं ॥? 
आर एक वह है जिसने तुम्हें यहां भेजा है | इसी बीच कहीं से एक विहंग 
उड़ता दिखाई पड़ा | और विहंग के मिस उद्धव को उपालंस सुनाती 
७ 2८22. 


जि 


ह्ट्प छकृषपएु-दाव्य मं बरार गीत 


विंग, कीट था, तेरा । 
सीट रहा इस बन सें॥ 
छोड़ डच्च पद का उद्यान यचहद्द । 
छस्‍या दे शून्य गंगन में !! 
गुप्त जी ने म्रमर का स्थान विहंग को देकर पुरानी रूद़ि तोटी ई 
चारों और हरियाली छाई हुई थी । कीं उदव यह न पूछ चैटें कि 
प्रकृति क्यों यह बाना घारण किये हुए है इसलिए गोपियाँ कहती ऐं--- 
“जब ज्ञो इरियाली है स्लो सब। 
थाशा के कारण है; 
कुसुमितता, यह पु स्खति की। 
किये पुलक धारण है ॥? 
आर यद्द पूछो कि कृष्ण के विरद में हम क्‍यों ज्ञिन्दा है तो उसका 
भी कारण सुन लो, हमारे लिए बस इतसा ही सहारा है--- 
“रहे चेतना-सी बछइस उसकी। 
से - चेदना इम्र सेंथा 
करती घले उजेला उरकी। 
ज्वाला इस दुरम में ॥? 
ओर हमारी तो-- ॥॒ 
“आशा फूल, निराश फल है । 
इतनी. सूतज्ष कहानी ॥ 
ओर रही राधा तो उसे क्या चिंता हो सकती है, कृष्ण उससे दूर दी 
कब हैं| राधा की अनुपस्यिती का कारण यह है कि-- 
एहर ले कोई राधा का घत। 
पर चह्द भाग उसी का; 
कृष्ण उसी का केश -पक्त है। 
रुंदुर राग उसी का!? 
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इतना सब कह चुकने पर गोवियों ने समझा कि इस सीमा तक कह 
जाना उनके लिये उचित नहीं था | भारतीय नारी को इतना अधिकार 
ही कहाँ है कि श्रपने आराध्य या आराध्य के प्रतिनिधि को घुरा सला 
कह | उन्होंने सब दोप अपने साथे पर रखते हुए कहा -- 
#ज्राघव भी सच्चे हैँ सखियो। 
उद्धथध भी सच्चे हैं; 
हाय! हमारे ऑओंख-कान ही। 
झूठे हैं, कच्चे हैं!!! 
परंतु गोपियों की इस स्वीकारोक्ति से नारी जीवन की मूक संवेदना ही 
गुंजकर व्याप्त हो रही है| यह सब हाते हुये भी उनका विश्वास था 
ओर दृढ़ निश्वय भी था-- 
“थरणों में न पढ़े तो कहना । 
खुकुद *» रण - साजाएँ ॥ 


५ 


पुक यही आशा लेकर है। 
बैठी ब्रज बालाएँ ॥? 
शोर उनके इस विश्वास में आत्म समरपण की हां शक्ति व्यक्त द्ोती है| 
अन्य कवियों की गोपियों की तरद् गुप्त जी की गोपियाँ कृष्ण के प्रति 
अपनी विरह वेदना का निवेदन नहीं करतीं। आदि से अंत तक 
उन्होंने राधा की ओर से ही वातें की है| जिस प्रकार कृष्ण उनके 
आराध्य थे उसी प्रकार राधा उनकी आराध्या ) जब भी अवसर 
मिलता है वे राधा की मद्दानता को बढ़ाने का ही प्रयत्न करती है । 
वे बताती है कि राघा को दुःख है तो केवल एक ही--- 
“छुख की हो संग्रिनी रही में। 
अपने उस प्रियत्तमम की; 
व्यथा विश्व-विषयक न तनिक सी । 
बेटा सकी निर्मम की :?? 
इसमें संदेह नहीं कि हरिश्रोध की राधा की भाँति गुप्त जी की राधा 
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भी अपने विचारों ओर भावनाश्रों में आदश है | परंतु यहाँ विशेषता 
यह दे कि सब होते हुए भी वह सामान्य नारी है । “निर्मम? शब्द 
का प्रयोग इसीलिये करवाया गया है | हु 
इस प्रसंग में राधा का अकस्मात्‌ प्रवेश चरमक्षण ज्ञात होता दे | 
गोपियों ने देखा राधा आरा रही है और उसकी अवस्था विलक्षुण है-- 
“लो वह आप आ रही देखो। 
'घरी?, 'सखी?, चिल्लाती ;?? 
“पर “उद्धव, उद्धव,” की ध्वनि भी । 
है यह कैसी आती?!” 
गुप्त जी की राधा भी गोपियों की नाई अन्य कवियों की राधा से मिन्न 
थीं! कृष्ण की अनुपस्थिति में वे केवल प्रताप ह्वी कर सकने में समथ , 
हुईं । राधा प्रेम के चरम पर कृष्णमयी हो चुकी थीं | लोगों ने देखा-- 
“एक मूतति, आधे-में राधा , 
आधे में हरि पूरे।”? 
आधुनिक कवियों के नवीन दृष्टिकोण के प्रतिकूल रत्नाकर जी ने 
उद्धव-शतक? की रचना की है | इसमें एक बार फिर वही चातुय गोपियों 
इष्टिगत होती है जो नंद की विशेपता है। और री ति-कालीन कवियों 
का तो विशेष प्रभाव रत्नाकर जी पर दिखलाई देता ही है। भेद केवल 
इतना है कि वे फुटकल कवित्त लिखते थे जिसमें क्रम पर ध्यान नहीं 
दिया जाता था और यहाँ हम प्रतंग का क्रमेक विकास पाते हैं। 
रीति-कालीन कवियों की भाँति अलंकारों का प्राधान्य इनमें मिलता 
है जिसके फलस्वरूप कुछ कवित्त तो हास्पास्पद भी हो गये हैं। उदा- 
हरण स्वरूप वियोग की व्यथा को ज्वर मानकर उसके लिए रसप्रयोग 
करना कहाँ तक उचित है-- 
“रस के प्रयोगनि के सुखद सु जोगनि के, 
जेते उपचार चारु मंजु सुखदाई हैं। 
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सीर ही बहुत लागी साथ शेगियानि मे ॥7! 
वे इतने विहल हो शुक थे, कि उन्हें लग दिया वध 
लिये शब्द नहां मल रे थे | 
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विद्रोंद्द था आर वे इस प्रस्तुत भार हो ह्दा देने की टच्छा रगाते थे । 
उन्होंने उद्धव से कट-- 
पा “गोपी खालत-बालनि की भोंफि पिानल में , 
एहरि सुस्च्द दी बलाह दझरिये पछा॥ 
प्यारी नाम गोधिंदर गुपाल दी घिद्ाए दाय। 
कपः झाकुर त्रिलोक के कहाए करि हैँ कहा ॥7! 
इसमे ज्ञात होता है कि कृष्ण अपनी नल पर पाश्चाताप कर रहे थे । 
वे गोपियों को छ्ो कर ब्िल्लोक का राज्य | संहुए नहीं ये 
ओर प्रेम ही उनका सवस्व था । 
कृष्ण की इन वातों का प्रभाव तानों लोकों पर पदता हा कवि 
ने दिखलाया है। कवि का यह प्रयास ज्ञात शहोता दे कि कृष्ण के 
विराट रूप की श्रोर संकेत करता £ | जिस प्रकार तुलसी के राम को 
क्रोधित देख चिलोक चस्त हो ज्वता था उसी प्रकार कृष्ण की लगन 
त्रज की ओर देखकर समस्त लोह दुःली हुए । कदाचित्‌ यह विचार 
कर कि जिस काय से कृष्ण घराघाम पर अवतरित हुए है वह झतफल 
.... ही न रह जाये। भरत के द्वारा राम को मनाते देख इंद्र भी इस" 
:, .. कारण शंकित हुए थे | कबि लिखता है--- 


। 
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छूझ भरों पाहरशला शहग्ट मी प्रधश होः 
कु्फ 


है 
कप 
जापय दाह रह शागच्घात मरफ वा 
8. हक कदर झ््पे! 
४€हऐ रतवाएश धरा को धार फू भा; 
|; के मे १४ 
शरित्म दिन्‍मारदि द्निदन्फन गरद, ॥ 
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< 
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५ ५०७. 
इस इई67 शक हारा? हाय ॥/ जसागाह मे 
०, जी भ हनओ 
पग्हित दापम्िनति के धाम कझागा पारम गाए 

तप , >> 

इस प्रमंग के प्रारस में एरृध्ण का हे बरित रमगा गया हें और लगी 
हि. 
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छढाग नयी नगता, स्व" 

&. जय 4>+«० 
एष्ण्प पे बात यी। खुन "र उद्धार भाड़ 
००. 


मोद में हिप्त है, परंद तार शाजनोतिं। शान पत्ता हे । उनसे 


पदात में गगे हैं ये दिसासी घमयासी रापै, 
टूगकें सगोगे दल-एंद्रन दी नहीं | 
इतमें से काय ने पनता देख एशोदम द्वितायोगाह्तिः के सिद्धांत फो 
स्हुर रखते टए हा्टसे एू--+ 


शखापु ही से प्रापुफाीं मिद्धाए को विद्ोद्द कदा 


सोद यह स्िध्या सुधझुस सच ठायी है ॥8 
ध कप >> 


: फाते एैं--- 
अस्त असार या पसार में एम्रारी जान, 
दरग भरमाए सदा ऐए रहियी फर। 
'पजागत भी पागत झनेक परपंचनि में; 
जैसे सपने में अपने को लदियोी करें ॥? 
झा पर इन बातों का कोई प्रभाव नददीं पढ़ा जो स्वभाविक या। 
कृष्ण समझते थे कि जानी उद्धव ने श्रव तक प्रेम की पीर का अनु- 


दाशनिफ इप्डिकोश मे संसार को स्वष्नवत््‌ समझते हुए 


१०४ कृष्ण-काव्य में भ्रम रगीत 


भव ही नहीं किया है और इनके इस व्याख्यान का यद्दी कारण है। 
उद्धव के विशेष हठ करने पर कृष्ण कहते हूँ--- 
“श्ावों एक घार धारि गोकुल-गली की धूरि ; 
तब इृट्टि नीति की प्रतीति धरि लंहें हम ॥? 
अन्य किसी कवि के कृष्ण ने खुलकर उद्धव को नहीं ललकारा : को नहीं ललकारा था, 
इससे रत्नाकर जी के उद्धव एवं कृष्ण के चरित्र पर विशेष प्रकाश 
पड़ता है। ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों ही आनंदी व्यक्ति ये और 
उनमें जीवन विशेष था । 
हरिश्रौध जी को भांति रत्नाकर जी ने मार्ग का वर्णन नहीं किया 
है | हां प्रकृति की प्रति-क्रिया का संकेत अवश्य मिल जाता है, साथ 
ही उद्धव के हृदय में प्रेम ओर भक्ति के नवीन अंकुर उठते दिख- 
लाई पड़ते है। प्रकृति के मनोरम सौन्दर्य को देख उद्धथ आनन्द 
विभोर हो गये ओर इसी बीच-- 
“ज्ञान-गठरी की गाँठि छुरकिं न जान्यो कब , 
हरें-हरें पुजी सब सरकि कट्ठार सें। 
डार सें तमालिन की कछुं विर्मानी अरु; 
कहछु अरुफानी है करीरति के मार मैं ॥” 
ग़ोपियां धूल उड़ती देखती हैं| उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं 
रहता है। पर कृष्ण को न देख वे दुःखी होकर निराश हो गई और 
उनकी उत्सुकता जगी | वे विचारती है कि कृष्ण क्‍यों नहीं आये !* 
उनकी दशा का सुन्दर वर्णन कवि ने क्रिया दे जिसमें उनके प्रेम की 
गंभीरता ध्वनित होती दै--- 
“ऑँस रोकि साँस रोकि पृछठन-हुलास रोकि , 
सूरति निरास की सी आस-भरी ज्वे रहीं ॥? 
आँसू निकलना चाहते थे पर अशुभ न हो इसलिये उन्होंने रोक 
लिया | बहुत कुछ वे पूछना चाहती थीं पर न जाने उसका उत्तर 
'. क्या होगा इसलिये कुछ पूछने की इच्छा नहीं होती थी | चू'कि उद्धव 


कृष्णु-काव्य सें भ्रमरगीत १० 


आये थे इसलिए समझती थीं कि कुछ समाचार प्रियतम का मिलेगा 
ही, इसी आशा में वे खड़ी थीं। धीरे धीरे गोपियों ने उद्धव को घेर 
लिया | भीड़ हो जाने के कारण उद्धव ठीक से नहीं दिखलाई देते थे, 
उनकी अभिलापा तो थी कि उद्धव की एक एक बात और भाव-भंगिमा ये 
देखती रहें और अगर कुछ प्रियतम ने लिख भेजा है तो वह पहले 
उन्हें ही मिले | इस दृष्टिकोण से पदाइत-मूलक वीप्सा के द्वारा उनके 
शारीरिक व्यापार का सुन्दर एवं मार्मिक वर्णन किया गया है-- 
“उस्कि, डउसम्कि पदु-कंजनि के पंजनि पै, 
पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छुवे लगीं ॥ 
इमर्की लिख्यो है कहा, एसकों लिख्यों है कहा ; 
इमकों लिख्मो है कहा कहन संदे लगी ॥?? 
उनकी वही अवस्या थी जो अब कभी परीक्षाफल को देखने के लिये 
उत्छुक बहुत से विद्यार्थियों की नोटिस वोड के सामने होती है। श्रातुर 
उत्सुकता में मानसिक्र स्थितियों का सुन्दर चित्र यहाँ कार्य व्यापारों द्वारा 
उपस्थित किया गया है।_* 
गोपियों को समझाते हुए उद्धव ने कहा कि तुम कृष्ण के विरह 
में दुःखी मत हो | यह सब मोह है ओर इसे ज्ञान की दृष्टि से देखने 
से ज्ञात होगा कि इसमें फंस कर रहना उचित नहीं है। माया और 
उससे उत्पन्न संसार ओर उसके कार्यों की ओर संकेत करते हुए 
उद्धव ने कहा-- 
“स्राया के अ्रपंच ही सी भासत प्रभेद सबे, 
कॉच-फलकनि ज्यों अ्रनेक एक सोई है। 
देखो अम्न-पटल उधारि ज्ञान-ऑँखिनि सो; 
कान्द् सब ही में कान्द्र ही में सब कोई है ॥ 
काँच के टुकड़ों के दृरंत के द्वारा यहाँ कवि ने अनेकत्व में एकत्व का 
सिद्धांत समझाया है | उन्हें गोपियाँ कैसे पा सकती हैं इसे बतलाते 
हुए उद्धव कहते है-. 


श्०्ध्ध कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


“जीव शातसा को परसात्मा नें लीन करो 
छीन करो तनकीं न हीव करो सन को ॥? 
देश का कोई प्रभाव गोपियों पर नहीं पड़ा | उन्‍होंने एक कान 
सुनकर दूसरे से निकाल दिया | गोपियों ने उद्धव से कहा इन 
बातों को जाने दो, इन उलटी बातों को इम नहीं सुनना चाहती | चस--- 
“ऊधी कही सृधो सी सनेस पहिलें तो यह, 
प्यारे परदेस सें कब धो पग पारिहेँ ॥४ 
यह जानने की उत्कंठा विशेष रूप से उनको हुई-- 
जादू जसुना-तट पे कोऊ बडन्‍्-द्दाहिं साहिं; 
पंछुरी उम्ताद्दि छदों बॉसुरी बजादयें हैं ॥? 
वे झपने प्रियतम के स्वभाव से परिचित थीं ओर जानती थीं कि वे 
अपनी पुरानी आदतों को डिसी भी परिस्थिति में नहीं भूल सकते। 
इससे हमें जावे पड़ता है कि सोषियों को अपने और अपने प्रियतम पर 
वितना सिश्दास था | 
पदले जो भी गोंवियाँ कद्दती है उसमें उनका प्रेम दी भूलकता 
; | पर ज्यों ज्यों बाते बढ़ती जाती है उ्गों प्रकार वे भी गंभीर होती 
जाती है | किर उद्ब के तक का लंटन करते हुए उन्होंने कद्दा-- 
#जार्यी एम,कारद् घड़म एया ही, को थो तुस, 
सी है द॒र्म भावति था भावना अन्यारी की ॥?! 


क्यो - 
हट 2 बदि-धिगरिंग ने वारिधिया घारिधि की 
गूंदवा दिये ह दूं द द्रियस विचादी क्षी ॥? 


हब ० मय पपता झामित्द बड़ थी डेगी तो उन्हें आनन्द का श्नुभव 
इध् आटा | ऋग्गवादियों द। साँधि वें अपने अत्तित्व को नहीं 
दावा व से का सामिय ही चाहंसा। गोपियों ने यहाँ अपने 


«४ 
कप हअ्क 
३] 
रू 
न्ज+ 


धंधे विभेष चाल को सम्मुख रख कर ही यह उक्ति कहीं है। 
पजिट्ट हु सार ४ व [हा रू कि हम कृष्ण के समाष ६४ | इस 


श्व्प ऋष्ण-काव्य भें भ्रमरगीत 


जान तो पड़ता है कि गोपियाँ दैन्यभाव से कह रही दे कि एक सन- 

इन ने हमको कहीं का न छोड़ा ओर अब सन रूपी सुकुर के द्वट जाने 
से जब बहुत से मनमोहन बस जायेंगे तो क्या होगा ! लेकिन हमारी 
समझ से इससे यह भी ध्वनित होता है कि एक मनमोहन के यहाँ 
हने से तो हम इस प्रकार अपने निश्चय में हृढ़ हैं ओर जब उनकी 
संख्या बढ़ जायगी तब तो हम तुम्हारी बात कुछ सुन भी नहीं सकतीं। 

६ देखा गया है क्रि कोई विचार बदल्ल सकता है और कुछ समय में 
बदल भी जाता ८, पर बहस छिड़ जाने पर जब लोग हृठ करते है 
तब पंध-बिश्वासी हो जाते हैँ और किसी भी प्रकार अपने विचार को 
ना नहीं चाहते। इसी सरुत्य की ओर “विधि कलाल कीने 
पद् ते तुम आनि पकाए? में सूरदास जी ने भी संकेत किया 
है। शर्म ता सम्देह नहीं कि रक्षाकर जी कि यह उाक्ति अ्न्यत्र नहीं 


ल्‍्थ्व 
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| 


च्म |43 


नगुग छा ठेदा रास्ता इन्हे पसन्द नहीं था। मुक्ति की भी इच्छा 


शत पंदय में नहीं थी । वे जीवन चाहती थीं। उद्भव ने निमु ण॒ ब्र 
के समन में जे तक रक्रो थे ये भी इन्हे झाकपित करने में अ्समथ 


हे प्त । कक ([ः हे 
हा परमार मं प्रभाव अजुमाने नाहि, 
८० 2५ हम नि | _क 
तुम क्र भरें में भरे ही बढ्ियों करें! ॥7 
कोर मटी उचित हझ सर्य भानय 2॥ उद्धन के गये का खंडन करती 


* 
ल्श्पे ह%ै ४-० कप 
* के 55 % है ४ 


हदूड़े सताझाण जहों ई विसध्ानण्ष मं, 
री, 

है झऋपशाविय दंगाई दारि ४ बहा ॥7 
खिपविस, धाइसी छोर यद संकेत ४ | 


डक हट र 
९ 


मप ४3 
हए 4 आचार पर यूदटात चिरेस झद्ठा नद्दीं माने जा सकते 
72 ७४६ ६४ नी की एप गटी हो सब | इस छायने स्वाथ को 


देक 7 जज पद है से हु प्रतागर स्व प-- 


२१० पकपन्कास्य मे अ्मरझात 


यहाँ ईप्यो का भावना तो नी ४ै), पर उछय को चिदाद के देद 
वे कृष्ण को उपालम “त्ता केती 
“सुनी गुर्नी समर्मी तियारी सुर मिसी, 
फान्द की पढ़ा; कविता: झूबदी दो ४ का! 
परन्तु इक बरद निन्‍्या भी यार हे पद - प्रता अइगदा 


रे 322. 
धश्वास ही ५ ४० से सगे वाह ती मि++ 
० 


धो ह इमारे ही इसारे ही हम्ाईही दो, 
# * को # मी 
एस उनदी वी उनही की उनहां का हू! 
पदाइतमूलक बीप्सा के द्वारा कवि से वहां विश्येण ऋमर्फार ला दिया 


है, अलंकार यहां भाव छा सहायक होकर याया 4 | 


५5 कु मम 54 अल हक हक कक आला पवन 
प्रत्येक व्यक्ति दी ह।प्ट कांग सिन्न ए।त ५४ | (शा पास्दात मे विश्यार 
ग बढ हा |४क्‍ न 
दृष्टिकोण से द्वेलमे से कभी-कती विचार मं जाम ले १रतनस दा सात 
४ के विच 20५ ८४ 407 पल पदक 
है ।उद्धव के विचार भी बदल जाते वंदि उन्नम कृष्ण के प्रति प्रेम होता +- 


“उच्च घछ्च-छाव की घसान करते न नेक, 
देख लेते कान्ह जा इसारी शंसियान हद ॥7?! 
उनकी भक्ति और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है यह उनकी 
गर्षोक्ति से विदित होता ६--- 
“ग्रह वह सिंधु नाहिं सोशि जो अगस्त लियीं, 
ऊधो यह गोपिन के प्रेम को प्रवाह है ॥? 
उद्धव कितने निर्बल ये इसका अनुमान इतने से ही लगाया जा घकता 
है। उद्धव की विचित्र दशा को देखकर वे चुप नहीं रह सकीं, वे 
इसती हुई सब्यंग पूछुती ई कि तुम किस लाभ से आये हो, भरे १ 
“दे सी सए जोगी जाइ पाइ फूचरी कौ जोग । 
झाप कहें उनके गुरु हें कियों चला हैं ॥7? 
परन्तु यह विनोद अधिक काल तक नहीं ठिक्र सका वे रो उठीं यह 
सोच कर--- 


तक 
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वर्णन कर सकेंगे । इसलिये उन्होंने केवल दिखलाकर समझता देने की 
सलाह दी-- 
४आह के, कराहि, नैन नीर श्रवसाद्ि, कल, 
कहिये की चादि, हिचकी छठ, रदि जाइयौ॥?? 
संदेश कहलाने का यह अ्भिनयात्मक ढ ग रत्नाकर जी की मौलिकता दे। 
परंपरागत प्रसंग में इस प्रकार कवि ने जोबन डाल दिया दे | उद्धव 
सगुण सार्गीय प्रम-सक्तों से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे इसका 
अनुभव गोपियों को हो गया | अब उन्हें श्रम था कि कहीं यहां बालों 
का द्ाज् वे कह न दे जिसे सुन कृष्ण अत्यधिक दुशसी न दो जाये। 
इसे वे सहन नहीं कर सकती, इसलिये उद्धव से सविनय कहती 
“लैद जसुदा भो गायगोप ग्ोपिका को कद, 
बात दपसान-भौन हूँ की जनि कीजियो। 
कहें रतनाकर कहता सब हाह्या खाह; 
हां के परपंचनि सो रंच न पसीजियो ॥ 
ऑआँस भरि ऐहै शो उदास मुख हों है द्वाय, 
घज-दुख-त्रास की न तातें साँस लीजियो । 
नाम कौ बताइ श्रो जताई आम ऊधो बस; 
स्थास सो एमारी रास-राम क॒द्दि दीजियों ॥? 
“ शाम-राम कहि दोजियौ”? के साथ गोपियों का छदय निकलता जान 
पड़ता है । साथ ही ध्वनित होता है कि वे कृष्ण के कितने समीप 
थीं...। रत्नाकर जी की गोपियों के मानसिक स्थिति का अध्यन करने 
से शात होता है कि वे भोली भाली सरल हृदया थीं, पहले की बातों 
से भी यही ज्ञात द्वोता है। बीच में वे गंभीर दो जाती हैं परंतु अंत में 
फिर से उनका वास्तविक रूप ही इसारे सामने आता है। छृष्ण से वे 
प्रीथना करती हैं-. 
“भक्षी हैं घुरी हैं औ सलज्ज निरलष्ज हु हैं, 
जो कहो सो हैं पे परिचारिका तिदहारी हैं ॥? 
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इसमें गोरियों के आत्मममर्पंश छी भावना कृष्ण के प्रति विशेष रूप 
से लकित दोती है। ज्ञानी उद्धव इस दुलांत नाठक को देखकर अपने 
को ने उमाल सके और उनकी दशा विचित्र हो गई। लोगों ने 
देखा-- 
#“उसे से समे से सकपषके से सके से थके, 
भूले से अमे से भभरे से मकुवाने से। 
ऐलेसे एजे से हज-हूले से ऐय में हाय; 
ऐारे से एरे से रऐ ऐरत दिराने से ॥? 
अनुभावों का इतना सुन्दर एकीकरण श्रन्यत्र नहीं मिलता। उद्धव 
की विदाई का दृष्टय तो झोर भी ददयद्रावक ह--- 
“४घाई जित-तित में विदाई-हेत ऊघव की , 
गोपी भर्ों भारती सेग्द्वाराति ने साँधुरी । 
कहे रतवाकर मयूर-पुच्छच कोऊ छिए ; 
कोड. गुज-अ्रंजली उम्राहे प्रम-शोसुरी । 
साव-भरी कोठ लिए राचिर समाय पट्टी , 
कोऊ भष्ठदी संजु छुवि दक्षकति पंसिरी। 
पीत पट  नंद-घसुमति नवनीत नयौ ; 
कीरति कुमारी सुरवारी दई धोंसुरी ॥7 
सत्नाकर जी की सत्र से बड़ी सफलता नंद, यशोदा और राधा को दूर 
रखने में हुई हैं । न उनमें धैयं था कि वे उद्धव की बातें सुन सके 
ओर न उद्धव में साहस था कि उनसे कुछ कद सके | उनकी तुच्छु पर 
शखमृल्य भेंट ओर मूक निवेदन इमारे छृदय को विचलित कर देता है 
और बुद्धि सोचने का प्रयत्न करती दे कि वे संदेत मिजवाते भी 
तो क्या 
जैहा कि हम ऊपर लिख चुके हैं रीतिकालीन कवियों का भो 
प्रभाव रत्ताकर जी पर पड़ा दे जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसे भी कवित्त 
मिलते हूँ जो श्रतिशयोक्ति पूर्ण एवं द्ात्यास्पद हैं, उदाहरण स्परूप-- 
प्र 
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५सूस्ति जाति स्याही लेखिनी में नेकु ढंक बागे , 
अंक लारों कागरदु धररिं घरिजाव है! 
या-- 
“गोपिनि के नेन-नीर ध्यान-नलिका हे थाह। 
प्नि हमारे भाई छूटत फुह्दारे हूँ ॥! 
संतोष की बात ई कि ऐसे कवित्त कम हैं । 
उद्धव कृष्ण के पास लौट जाते है, उनको कद्दना तो इतना दीं 
था कि-- $ 
“तेतो चित चाव जो न राचवरे चितावन की । 
तज्ि घज गाँव इसे पाव घरते नहींवएर 
भ्रमर का प्रवेश यह नहीं मिलता, रत्नाकर जी की गोपियों में दूर की 
गोपियों का हृदय, नंद की गोपियों की धुद्धि, श्र आधुनिक युग की 
नारियों के चापलय का मिश्रण हम पाते हैं। र्ताकर जो का “उद्धव- 
शतक? विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उक्त तीन प्रइत्तियों का 
मिलन एक ही विन्दु पर हुआ हे/ 
आधुनिक-युग में श्रज-भाषा-काव्य की धारा चली आरा रही है । 
हम देख चुके दें कि 'रक्ञाकरः ने ब्रज-भाषा को नवीन शक्ति और 
नवीन प्राण देने का प्रयास किया है । सापा की दृष्टि से उन्होंने श्रज- 
मंडल की वत्तमान भाषा के रूप को अपनाया है; और साथ ही वर्णन 
में मूलतः रीति-कालीय होते हुए भी बहुत-कुछ अपना नवीन योग भी 
किया है। भ्रमरगीत के प्रसंग को भी 'रत्नाकरः ने खंड-काव्य के रूप 
में मौलिक ढ'ग से सजाया है। परन्तु उसकी मूल-प्रद्ृत्ति रीति-कालीन 
अलंकार-शैली है| 'रत्नाकर? ने गोपियों को ताकिक के रूप में उप- 
स्थित किया है | वे उद्धव के ज्ञान का खंडन करती हू ओर प्रेम का 
प्रतिपादन भी करती हैं| परंतु यद्द सब होते हुए भी, दम देख लुके हैं 
कि गोंपियाँ भावावेश में ही बात करती हैं। उनके समस्त तर्क और 
अलंकार-चादुर्य्य के पीछे उनका आाकुल हृदय छिपा हुआ है| लेकिन 
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सिंचित सुनेष्ठ की सुधा सा घसुधा साल? 
ऊपय केंहू न रंच रजत को पदारों ईं 
कैसे तौ लिह्ारां दुखवारों राह स्थान-पंथ 
ऐसी सुखवारों प्रेम-पंथ जो इमारों दें।” 
इस प्रकार के तकों में गोपियों की मानसिक स्थिति उद्देगद्टीन सी लगती 
है; जैसे उनके हृदय में किसी प्रकार की उमड़न नहीं दे न श्रीर श्रावेग 
है। वे जी कुछु कर रहीं हैं, वह उनको चुद्धि के द्वारा प्रतिपदित शरीर 
तको से स्पापित है। भासमान्‌ सत्ता को माया मानने वाले श्रद्वतवाद 
के विरोध में गोपियाँ तक उपस्थित करती हुई कद्ती ईं--- 
धग्नग न दिखात सूधो, मगन दिखात ऊधो, 
सगन दिखात कीन्हें आप ही में श्राप कौ । 
सानो श्री प्रसानो थ्ौर जानो अनुमानो और, 
ओरई बखानो, ना ठिकानों कछू आप कौ ॥ 
सबे जो पे तो बतावो भेद-साव कैसो 
कैसे हमें गोपी लखो, ऊधौ श्राप आप कौ । 
बोधी आप स्याम को, प्रवोधो किधौ गोपिन को, 
बह्म कौ प्रबोधो, के प्रबोधी आप आप कौ |? 
उनका कहना है कि यह प्रमाण और अनुमान का भेद कैसे स्वीकार 
किया जा सकता है; ओर यदि पारमाथिक दृष्टिकोण से सब आत्माएँ 
ब्रह्म ही हैं तो उद्धव ही क्‍यों गोपी और अपने में भेद मानकर चल 
रहे हैं | इन सिद्धान्तों के प्रतिपादन में मोपियाँ केवल तक और अलं- 
कार-वैचिज्य का आश्रय लेती हैं और यहाँ गोपियों का चरित्र बहुत दी 
संस्कृत स्त्रियों के रूप में आता हे । वे अपने समस्त भावों को छिपाकर 
केवल सिद्धांत की बात कर रही ईं। 
डा० 'रताल? की गोपियाँ वाक-चतुरा ईं; और इस प्रेरणा का 
आधार हमको (रतज्ाकर? ही में मिल्लता है | परंतु जैसा कहा गया है, 
ये गोपियाँ अपनी उक्तियों में बिलकुल संयत हैं और व्यंगों में अत्यंत 
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बातों के करने का प्रस्ताव भी करती हैं, और गोपियों क्रा यह प्रस्ताव 
उनकी संयत भाव-स्थिति की और सुन्दर व्यंजना फे साथ संकेत करता 
है। गोपियाँ तक से जैसे थक सी जाकर कह्दती हैं-- 
“यह औसर स्थाम-कथा कौ भत्रौ, 
सो गयी रसना की रला-रली में । 
कहिये, सुनिबे की रही सो रही, 
बस बातन को ही बलाबली में ॥ 
सन-मौन सलीन सरे से परे, ५ 
चद्दि ज्ञान की कोरी दुलादली में । 
सन-भाचती हू कट्टि जाते कु, 
अब ऊधव ऐसी पघलाचली में ॥? 
गोपियों को इस भाव-स्थिति के रूप में ऐसा लगता है, मानो स्वयमेव 
कवि झनुभव कर रहा है कि उसकी समस्त तकना श्रौर अलंकार- 
योजना में गोपियों की भावना मौन ही सी रही है। एक स्थान पर 
गोपियाँ कृष्ण से अपने अर विच्छिन्न-संवंध की झोर संकेत कर कहती हं-- 
“ऊधो जाइ जो पै उत कान्द छूबरी के भये, 
चिता चित तो न कछू कीरति-कुमारी के । 
नूपर हो ताके परे पायति रहें बै नित, 
सोऊ रहे साल हो गरे' परी मुरारी के ॥ 
दोऊ एक देह, एक प्रान हो 'रसाल? रहें, 
तोह थाजिहें न स्थास दासिका-दुल्लारी के । 
राधा-नाम् ही के अजुग़ामी बने रहें नित, 
नामी नाम जेते शज-विपिन-विहारी कै॥ा” 
इस प्रकार की कृष्ण के प्रति गोपियों की अभिन्न सावना पिछले अनेक 
कवियों ने वर्णित की है, परन्तु इस वर्णन में अर्थ-वैचित्य अधिक 
श्रकर्षक है, भाव की तन्मयता उतनी नहीं है। डा० 'रसाल” की 
गोपियाँ कृष्ण के प्रति कोई विशेष संदेश और पत्र भी नहीं मेजती | 
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सिद्धान्त और तक दोनों को सहायता मिली है। इनके अतिरिक्त मुद्रा 
अलंकार का प्रयोग भी ज्योतिष, वैद्यक आदि के आधार पर किया 
गया है | 

भौमदूभागवत से भ्रमरगीत की जो परंपरा प्रारंभ हुई थी, हम 
देखते हैँ इस प्रकार साहित्य के विभिन्न युगों में अन्भुण रूप से चली 
था रही है| युग की काव्य-गत प्रद्नतियों और भावनाओ्रों के अनुसार 
अमरगीत की भावधारा भी परिवर्तित और प्रभावित होती रही है। 
*रन्तु इस काव्य-रूप में गोपी-दृदय की जो वेदना उपालंभ के रूप में 
अभिव्यक्त हुई है उसके आकर्षण को किसी. भी युग का कवि नही 
छीड़ सका है | ओर यही कारण है कि हिन्दी-साहित्य में आधुनिक 
अग तक अ्रमरगीत की काव्यधारा प्रवाद्धित रही है। 
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नाथ-संप्रदाय और तंत्र-शास्त्र 


नाय-संप्रदाय तंत्र शाज् से ही विकसित हुआ दे | इसकी उपासना 
पद्धति एवं सिद्धांत बीज रूप से तंत्र-शाल्र से विद्यमान हैं। यही वह 
आधार स्थल है जिसके ऊपर दिंदी-साद्दित्य की नींव पड़ी है। ऐति- 
दासिक दृष्टि से श्रगर हम इसका अ्रध्ययन करें, तो देखेंगे कि इसकी ही 
परंपरा में संत्त साहित्य का निर्माण हुआ है | डा० बडथ्बाल के शब्दों 
में “नाथ योगियों की वानियां दसारे साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास 
को लड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है |? 

राहुल सांकृत्यायन ने इस विपय पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
एक निवंध में लिखा दे कि “कवीर का संबंध सिद्धों से मिलाना उतना 
आसान नहीं हूँ***** । भोविया साहित्य की सहायता से हम सिद्धों 
की घारा को १३२ वी० श० तक ला सकते हैँ | लेकिन बाद की कबीर 
तक की तीन शताब्दियों को भरना असंभव सा ही मालूम होता है ।”? 
पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने इतिहास में इस पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है “किंतु में समझता हूँ कि यह आसान है यदि सिद्धों के साथ 
नाथ संप्रदायवालों को भी सम्मिलित कर लिया जाय |” इसमे संदेह 
नहीं कि यह एक परंपरा थी जो अवाघ गति से प्राचीन कान से चलती 
आई है ओर इसने हमारे साहित्य को एक प्रमुख धारा को प्रभावित 
किया है। 

विद्वानों ने नाथ-पंथ का मूल बोद्धों की वज्यान शाखा को माना 
है जिसमें 'महासुह? वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शूत्य में 
इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक-पानी में। इसका 
प्रतीक ज्री-पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा है | परंतु इस प्रकार के रूपक 
हमें सिद्ध साहित्य में मी मिलते हैं, उदाहरण स्वरूप-- 

/“जमि लोण बिलिज्जइ पाणिएहि तिमि घरणी लइ्ट चित्त? 
नाथ-पंथ के योगियों की रचनाओं में जो तंत्रिक विधान, योग साधना, 
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तमु खी साधना, भीतरी चक्र इत्यादि आये हैँ उनका संबंध स्पष्ट रूप 
हमें तंत्र-शात्र भें मिलता है ।नाथ-पंथ के योगियों की उपासना 
घथि क्‍या है ! उनके सिद्धांत क्‍या हैं! इसे समभने के पूर्व तंत्र-शासत्र 
इतिहास पर एक दृष्टि डाल लेनी आवश्यक है क्‍यों कि इनका 
घा संचंध तंत्रों से ही है | 
प्रत्येक युग की आवश्यकताश्रों को पूर्ण करने के लिए हमारे घर्मा- 
[यों ने मिन्न-मिन्न शासरों का निर्माण किया है। सतयुग के लिये 
द, त्रेता के लिए स्मृति, द्वापर के लिए पुराण और कलियुग के लिए 
ग्गम या तंत्र शासत्र की व्यवस्था दी गई है। आगमों के सिद्धांतों का 
जा रूप हम वेदों में पाते हैं। वैदिक कर्मकांड करने की शक्ति अन्र 
नुध्यों में नहीं रह गई थी और इसी कमी को पूर्ण करने के लिये तंत्र 
| अपने साधन उपस्थित किये। 
जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक बह अपने तृष्णाओं 
हा परित्याग ने कर दे । संसार इन्द्र हे। वे संसार को ही ब्रह्म मानते 
हैं, जिसका रूप है सब्चिदानंद । शाक्त-धर्म अद्वेत का एक रूप है, 
जसमें उपायना के द्वार साधक अपने मन को शुद्ध करता है | तंत्र , 
ध्वततः छिद्ध है| इसके तीन भाग ईैं--साधना, सिद्धि और दर्शन | 
पतंजली के योग को इन्होंने ब्यवहारिक रूप दिया है । 
कुंश्लनी-शक्ति को जाग्रित करने से योग को प्राप्ति होती है | यह 
शक्ति प्रत्येझ़ व्यक्ति के शरीर में रहती दै। शरीर को शुद्ध करने के 
पश्चात्‌ उसकी छ्गिति का अनुभव होता हे) इसका रूप सोये हुए सप 
की भाँत | | कडलिनी शब्द ब्रह्म है। तांत्रिकों ने श्रपने साधन को 
छू; बहा और सहसार के द्वारा स्पष्ट किया €। इस योग को तंत्र 
पुद्त ह | 
पर इसबग यद मोलिक (डॉ नहीं था, हम देखते हैं कि योग 
ईनिपर्दों और कण पुराणों में भी इस चक्रों का वणुन आता दे | इस 
रे छे योग का संदध विशेषतः तंत्रों या आगममों से रथापित क्रिया जाता 
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है। धैहन्य का निदास स्पान छदय दै। मूलनेन्द्र अक झोर सहर्ार 
है। गाण रूप में जीवाह्मा का बाल छुदय में बतलाया गया है | चरफ 
इृंटये को दो दो मानते हैं, जहां मे शरोर छे अन्य अंग उत्पन्न 
हुए हैं। झुम से ने भी ददव को ही भावनादों फा येल्द् माना है | 
सम प्रषम सूलमु दि की श्रायर्यदसा पढ़ती दे । बिना इसके देव 
पृणन नदी जिया ज्ञा सकता घोर ने सापह इस माग पर चलने का 
अधिशारी ही होता है। इहफा संबंध फेगल मह्तिष्छ से हे। तसापक 
बाद प्रायने शष्ट देखता का आायाएन शरोर के विभिन्न शंगों 


नेतन्य फी थार अवस्पायें सामी गई है। जात अवस्था में 
शुदय या पिस्तार इतलाया गया ९, और सुप्तायध्पा में घद सिकुद्ता 
३| स्वप्तायस्था भें शाह दृधियाँ प्रंतमु वो ऐोने लगती हैं मिसका 
अस्म सुरुप्तावस्या है । शरीर में ७२००० नाथियाँ हैं। प्राष्य ुपुमना 
में होता हुआ शद्यरभकों जाता देँ। छान ने मुक्ति मिलती ईं जिसे 
अ्रप्रेय प्रएपफ ब्रक्मा कदता है । 

तंप्र में छू सक्ो का बन भा मिलता है| मूलाघार से बायु श्र्थात्‌ 
झुटलिनी को जाप्रित फरने की क्रियायें उपनिषदों में मिलती हैं। 
प्रश्टल फमल में जीय झा बाग बताया गया दै हादाँ कि इष्ट देवता 
की पूजा की जाती ऐै। उसकी श्राठ पंजुष़ियों से झत्तियों का संबंध 
स्यायित शिया गया है। पूर्वीय (00॥0॥7) पंछुटी के साथ पुन्यमती; 
दत्रिगु-पूर्वीय (3०प॥) ४8070) से निद्रा और श्रालस्प, दक्तिण 
(+0प्रतोशप) से ऋरमती ; दज्षिग-पश्चमीय (80पा) ४९६00) 
से पाप मंसा ; पश्चमा (४४९४:०४) से दुर्गंण ; उत्तर-पश्चभोय 
(7१०७४॥ ५४९४६८४)) से विचार ; दक्षिणी (४०7॥॥0॥7) से रति 
और प्रीति ; उचर-पूर्वीय (जेएाल ]१्र5,छा7) से द्रव्य मद का 
संबंध ६ । इस कमत फे मध्य में वैरास्य का दुधान है ।ईसमें दस प्रकार 
के नादों का भी उच्लेख मिलता है, जिसका प्रभाव शरीर पर द्ीता ईै, 
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रर 

जैसे स्वेद, कॉप इत्यादि के रूप में | दशर्वे नाद को साधने से ब्रह्मानंद 
की प्राप्ति होती दै। मस्तिष्क को “दसवाँ द्वार” कहा गया है-- 
श्रांख, कान, नाक इत्यादि अन्य द्वार हे | 

उपनिपद्‌ के अनुसार पूरक का ध्यान महावीर में करना चाहिए 
जिसके चार हाथ होते हैं (विष्णु), कु मक का ध्यान छृदय में, रेचक का 
ललाट में जहाँ कि रुद्र की मूति है । आत्मा कमल ([+0॥5) को जाग्रित 
करती है और बीज को ले चन्द्र ग्रमि और सूय में प्रवेश करती है। 

अमृतांनद उपनिपद में पंचतत्व (ए० ७०७7४०॥8) जिसके 
ऊपर अद्ध मात्रा है का भी उल्लेख मिलता है । 

खुरिका (509परप20) उपनिषद में ईडा पिंगला ओर सुपमनाके 
साथ ७२००० नाड़ियों का वर्णन है | ध्यान-योंग की व्यवस्था दी गई है । 
प्राणवायु को (0४०७॥७ नाड़ी (श्वेत) से पूरक रेचक और कु भक के 
द्वारा हठयोग के साधनों की सहायता से ले जाने की प्रणाली बताई 
गई है | 

योगतत्व उपनिपद्‌ और योगसिखा उपनिपद में भी इृठयोग का 
वर्णन आया है। योगसिखा के अनुसार कुडलिनी अद्वरंध्र में सूर्य 
को चौरते हुए जाती है । 

रामतापनी उपनिषद में योग और तंत्रों के वर्णन आये हैं। 
आधन्‌ , द्वारपूजा, पीठपूजा, भूत-सुद्धि इत्यादि का भी विस्तार पूर्वक 
वर्णन किय गया है। 

देवी भागवत में भी छु चक्रों का उल्लेख मिलता है। मूलाधार 
में कु डइलिनी के साथ जीव को हंस-मंत्र के द्वारा मिलाने का उपाय 
बतलाया गया है। 

लिंग पुराण और श्रम पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है । 

गीता के साध्य में शंकर ने बतलाया हे कि पदले अनाहद को 
वश में करके साधक मूलाघार इत्यादि को जीत कर सुपुमना की और 
जाता है । वह प्राण को दोनों भवों के बीच में रख कर पुरुष की ज्योति 
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का दशन करता है| 

योग-शात्र के अनुसार अ्रमृत प्रत्येक व्यक्ति के सिर में रहता है, 
कु डलिनी जब वहां पहुँच जाती है तव योगी ईश्वर रूप हो जाता है। 

शिव-पुराण में भी छ चक्रों का वण्णन मिलता है, पर न्‍यद्द कद्द दिया 
गया है कि यथा्थतः उनकी स्थिति नहीं है, वहाँ साधनों का भी वर्णन 
नहीं मिलता | यह पुराण, वाह्य साधना को अन्तमंखी कर देता है। 

तंत्र ओर पुराणों के वर्णन में भेद यद्द हे कि पुराणों ने चक्रों का 
वर्णन सीधे साथे ढंग से क्रिया है परन्तु तंत्रों ने इसको रहस्यात्मक 
रूप-रेखा प्रदान की है । 

वस्तुतः कर्म श्रोर ज्ञान के योग से मोक्ष की प्राप्ति द्ोती है। भक्ति- 
मार्गीय साधक भी इस सिद्धांत को मानते हैं | अपने दृष्टदेव के ऊपर 
पुष्प इत्यादि चढ़ाना दी कर्म है ओर भक्ति ही एक प्रकार की 
समाधि है । वे तप ओर ध्यान को आवश्यक समभते हैं जो कर्म- 
योग और ज्ञानयोग के श्रन्तगंत श्राता है। आसन और प्राणा- 
याम की आ्रावश्यकता का अनुभव वे भी करते हैं। इसका उद्देश्य 
शरीर की शुद्धि है, केवल हठयोग के साधनों से ही उस आनन्द की 
प्राप्ति नहीं होती इसे तंत्र भी मानता है ओर नायथ-पंथ वाले भी मानते 
हैं | आनन्द जिसका उद्देश्य केवल आनन्द मात्र है मोक्ष नहीं है। 
इठयोग के साधनों के द्वारा भिन्न मित्र प्रकार के शारीरिक आनन्द 
प्राप्त किये जा सकते हैँ, पर आध्यात्मिक दृष्टि में यह आनन्द नहीं है। 
इसमें ज्ञान का योग आवश्यक बतलाया गया हे। जीव सांसारिक 
और देविक दोनों है, जो चेतन्य है और जिसका निवास शब्द में माना 
गया है | देवी स्वयं शुद्ध सत्व हैं | चेतन्य के पांच रूप होते हैं---सत्व, 
अति सत्व, परम सत्व, शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व | उन सत्र केन्द्रों 
पर ध्यान स्थित किया जाता है जहां वह रहते हैं । 

लय योग में भी कर्म ओर शान के मिश्रण से मोक्त की प्राप्ति होती 
है। इसमें ऊँ पर साधक का ध्यान रहता है | साधक अपने ओर ब्रह्म में 
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जैसे स्वेद, कंप इत्यादि के रूप में | दशर्चें नाद को साधने से ब्रह्मानंद 
की प्राप्ति होती है। मस्तिष्क को ““दसवाँ द्वार” कहा गया है-- 
आँख, कान, नाक इत्यादि अन्य द्वार हैं| 

उपनिपद्‌ के अनुसार पूरक का ध्यान महावीर में करना चाहिए 
जिसके चार हाथ होते हैं (विष्णु), कु मक का ध्यान हृदय में, रेचक का 
ललाट में जहाँ कि रुद्र की मूति है । आत्मा कमल ([.0978) को जाग्रित 
करती है और बीज को ले चन्द्र ग्म्ति और सूय में प्रवेश करती है | 

अग्ृतांदद उपनिपद में पंचतत्व ([ए७ ७७॥७॥ 8) जिसके 
ऊपर अद्ध मात्रा है का भी उल्लेख मिलता है | 

खुरिका ((परापरीर॥) उपनिषद में ईंडा पिंगला और सुषमनाके 
व ७९००० नाड़ियों का वर्णन है | ध्यान-योग की व्यवस्था दी गई है । 
बाज को 0४०७॥७ नाड़ी (एवेत) से पूरक रेचक और कु भक के 
द्वारा हठयोग के साधनों की सहायता से ले जाने की प्रणाली बताई 
गई है । 

योगतत्व उपनिषद और योगसिखा उपनिषद में भी हठयोग का 
वर्णन आया है। योगसिखा के अनुसार कुडलिनी ब्रह्मर॑श्र में सूर्य 
को चीरते हुए जाती है | 

गमतापनी उपनिपद में योग और तंत्रों के वर्णन आये हैं। 
आन , द्वारपूजा, पीठपूजा, भूत-सुद्धि इत्यादि का भी विस्तार पूर्वक 
वर्णन किय गया है | 

देवी भागवत में भी छ चक्रों का उल्लेख मिलता है। मूलाधार 
में कु डलिनी के साथ वीव को हँस-मंत्र के द्वारा मिलाने का उपाझ 
बतलाया गया है | 

लिंग पुराण और श्रप्मि पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है । 

गीता के भाष्य में शंकर ने बतलाया है कि पहले श्रनाहद को 
वश में करके साथक मूलाघार इत्यादि को जीत कर सुपुमना की ओर 
जाता है । बह आण को दोनों भवों के बीच में रख कर पुरुप की ज्योति 


है 


| 
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का दशन करता है। 

योग-शासत्र के अनुसार अमृत प्रत्येक व्यक्ति के सिर में रहता है, 
कु'डलिनी जब वहां पहुँच जाती है तव योगी ईश्वर रूप हो जाता है। 

शिव-पुराण में भी छ& चक्रों का वर्णन मिलता है, पर 'यद्द कह दिया 
गया है कि यथार्थतः उनकी स्थिति नहीं है, वहाँ साधनों का भी वर्णन 
नहीं मिलता | यद पुराण, वाह्य साधना को अन्तमुखी कर देता दे । 

तंत्र और पुराणों के वन में भेद यद्द हे कि पुराणों ने चक्रों का 
वर्णन सीधे साथे ढंग से किया है परन्तु तंत्रों ने इसको रहस्यात्मक 
रूप-रेखा प्रदान की है । 

बस्तुतः कर्म शोर शान के योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति- 
सार्गीय साधक भी इस सिद्धांत को मानते हैँ। अपने इशष्टदेव के ऊपर 
पुष्प इत्यादि चढ़ाना ही कर्म है ओर भक्ति ही एक प्रकार की 
समाधि है । वे तप ओर ध्यान को आवश्यक समभते हैं जो कमे- 
योग श्रौर श्ञानयोग के श्रन्तर्गत श्राता है। आसन और प्राणा- 
याम की श्रावश्यकता का अ्नुसव वे भी करते हैं। इसका उद्देश्य 
शरीर की शुद्धि है, केवल हृठयोग के साधनों से ही उस आनन्द की 
प्राप्ति नहीं द्ोती इसे तंत्र भी मानता है ओर नाथ-पंय वाले भी मानते 
हैं| आनन्द जिसका उद्देश्य केवल आनन्द मात्र है मोक्ष नहीं है। 
हुठयोग के साधनों के द्वारा भिन्न मिन्न प्रकार के शारीरिक आनन्द 
प्राप्त किये जा सकते हैँ, पर आध्यात्मिक दृष्टि मं यह आनन्द नहीं है। 
इसमें ज्ञान का योग आवश्यक बतलाया गया है। जीव सांसारिक 
ओर देविक दोनों ऐ, जो चेतन्य है और जिसका निवास शब्द में माना 
गया है। देवी स्वयं शुद्ध सत्व हैं| चैतन्य के पांच रूप होते हैं--सत्व, 
अति सत्व, परम सत्व, शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व | उन, सब केन्द्रों 
पर ध्यान स्थित किया जाता है जहां वह रहते हैं। 

लय योग में भी कर्म ओर शान के मिश्रण से मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। इसमें ऊँ पर साधक का ध्यान रहता है | साधक अपने और ब्रह्म में 


१२६ कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


कोई भेद नहीं देखता दोनों एक हो जाते हैं जिसे हम अद्देतमाव कहते 
हैं। उनमुनी अवस्था में वह परम शिव का अनुभव करता है। वह 
देखता दे ब्रह्म एक है। रुद्र, शिव, परम शिव इत्यादि उस एक के 
भिन्न रूप हैं | जब वह यह कहता है कि अमुक चक्र में श्रदुक देवता 
हैं तो उसका यह अर्थ होता है कि उस समय ब्रह्म वहां पर है। देवता 
बदलते (दते है| सह में सब देवताओं का वास है। मृत्यु के समय 
यहीं साधक अपने मराण को रखता है। यहीं पर क्ृ'डलिनी ओर जीव 
का विंदु से मिलन होता है जो कि शिव ओर शक्ति है | इस मिलन के 
याद योगी बहा रंध्र को फोड़कर ब्रह्म भें मिल जाता है । 

शूल्त में दी मोज्ष है । परम शिव में दो प्रकार के आनन्द होते हैँ, 
रम (मोक्ष का आनन्द) और विरस (श्रानन्द जिसकी उत्तत्ति शिव और 
शक्ति के एकाकार से द्वोवी है) जब दोनों एक हो जाते हैं तो अमृत 
शरीर भे व्याप्त दो जाता दे साधक जीवन मुक्त दो जाता है और वह 
तमी तक शर्रर में रदता है जब तक उसे कर्म करना पड़ता है। 
भ-वती निर्वाण कल्ला ईश्वरीय शान प्रदान करती है जिससे मोक्ष 
मिशता है जो कि तत्य-जन्य है। शान क्रियाजन्य ओर स्वरूप जन्य है । 
अब हा हलिनी शिव से मिचती है तो वह ज्ञान उत्तन् होता है। 

दशिम से म्लिहुर कु डजिनी लीट श्ाती है फिर योगी के श्राज्ञानु- 
मार ठापर जाती है और फिर कभी वापिस नहीं श्राती, साधक जीवन 
पुक हो शाता है। ऊपर जाने के क्रिया को लयकम कद्दते हैं शौर 
बदा मे लोडने को सुट्टि कम कदते हैं । 

तक झधिररी सय नहीं दो सकते, इसके अ्रिकारों वे ही हैं 
४ दस होलेद्रिय, ये व्लिविनिस्मुक्त, स्व प्रगदितरत, सुचि, श्रास्तिक, 
हा पगधणद योर इनदीन हें । 

शत आनझय कप; ग्राग्युमंय कोष और मनोगय कोप है । 
पता हा | हमुताग थे लस्ा मिन्न गिन्न रूप में आननद- 


मी ८५.०, है: ० 2० आप हे #फर्पाय 
दिकु। आह पीर हलखिक शक के पेज हे । सीचे के पररि 
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चक स्पून (फ्ाताफ) तत्त की शक्ति ऐ येन्द्र ह जिसने मद्राभूत्त की 
उत्तठि होती है। छुदवाँ चक दृह्म मानसिक तत्व का डेन्‍्द्र है। 

पूरों पिद्धि तय तक नहीं मिद्ती जब तफ खटस का शान नहीं हो 
जाता | इससे दम इस निष्कर्ष पर पहुँनतें है कि तंत्र का मूल चेद और 
उपनिषद है इसमें बेब उनके सिद्धांतों औ्रौर क्रियाशों का बिकास हुश्रा 
हैं। याद में श्रायश्यहतानुसार एसमें भी परिवर्तत दोते गए श्रौर 
पललारूप सिन्न भिन्न छंप्रदायों की खधि हुई । 


सिद्धांत 

तंप पुनजन्म के छिद्धांत को मानता दै। समाज, घर्म, जाति 
व्यवस्था श्त्यादि भी सान्‍्य दे । पर साधना के चेोत्र में जाति के लिये 
फोई स्थान नहीं | थे ध्पने मत का प्रदार 7 बल तक के द्वारा दी नहीं 
उपस्थित फरते थे यरन्‌ प्रनुमृति का विषय बतलाते ये | 

शाक्त-तंत्र ग्रद्वत का सापना शासत्र है। घेद ओर तंत्र दोनों 
इृश्घर को सचिदानन्द मानते हैं| ईश्वर रूप में वद सबंजन्य विश्या- 
समा हे । परमात्मा श्वीर जीयात्मा एक हैं। चेदांत फे सोडदम ब्द्मारिस्म 
क्रो भी तांत्रिक मानते है | 

साधना ज्षेत्र में अद्वेत चेदांत दी इनकी नित्य क्रिया है । अद्दा महूत 
में ताघक प्यान फरता है कि दम देवी हैं, दम अहम हैं, दम सब्चिदा- 
नन्द के रूप हैं। है 

मध्यान फाल में साधक पूनासन में बैठ भूत सुद्धि करता हुआ 
ध्यान करता दे और तत्व परमात्मा में अपने श्रस्तित्व को सो देता है 
बद जीवात्मा और परमात्मा में फोई भेद नहीं देखते हुए ऐोदम का 
खमनुमव करता है । 

सार्यकाल में वद अपने को अखिल आत्मा श्रीर सब्चिदानन्द के 
रुप में देखता दे। इनको छू दर्शन मान्य हैं। मि्ांसा के शब्द 
सिद्धांत को भी कुछ परिवर्तन के साथ वे मानते हैँ । 


ध्श्घ कृष्ण-काव्य में भश्रमरगीत 


उपासना्त्षेत्र में भी हिन्दुओं के सवंमान्य सिद्धांतों को वे मानते 
है, जैसे-मंत्र, यंत्र, प्रतिमा, लिंग, सालिग्राम होम इत्यादि | तांतिक मंत्र 
को ठोक नहीं बताते | उनके अनुसार विचार स्वयं एक शक्ति है ओर 
झगर तिचार को सुचारू रूप से चलाया जाय तो उससे दूसरों के 
विचारों पर प्रभाव डाला जा सकता है । 
मदिरा और मांस के द्वारा उपासना वैदिक क्रियाश्रों का एक अंग 
रहा है शरीर वैदिक यजशें में इसका प्रयोग होता था। मैथुन की भी 
व्यवस्था उन लोगों ने दी है| इसे घार्मिक उपासना का एक अंग 
माना गया है। इसे भी तांतिकों ने ग्रहण किया है। वैदिकों की भाँति 
तांत्रिक ऊँ को बीज मानते ये । 
महानिर्वाण तंत्र ने दो आभ्रमों की व्यवस्था कलियुग में की-- 
यदहस्य कौर सनन्‍्यास। वे गहस्त श्राश्मम को आदर की दृष्टि से देखते 
हू | पर वे सनन्‍्यात लेने के अधिकारी नहीं जो विवाद्दित हैं, परिवारी हैं । 
जिस प्रकार छोटे छोटे जानवरों के पैर की छाप हाथी के पैर की छाप 
में श्रपना श्रत्तित्त सो देती हैं उसी प्रकार सब धर्म कुलघम में समा 
जाते £। 
इस प्रकार ये अ्रह्नेतवादी ठदरते है जो कि ईश्वर को शाक्ति रूप में 
बेख्ते 7 | ईश्वर संसार के उत्पत्तिका फारण है, वह रक्षा करता है 
खीर दंत में संद्ार करता है। माया उसकी शक्ति है । विशेषता इनकी 
गई है हि इसमें साय जाति वाले और सख्ियाँ भी भाग ले सकती ८ैँ। 
द्दमं शिया छा बडुन मान ए, वे देवियां हैं, पूजने योग्य ह। मद्दा- 
लिनाया मे | 5 झाुसार ऋार एक पुगपष अपने स्री को बुरे शब्दों में 
धुषार हा घट पाप का भागी ह शीर उसे दिन गर निराहार रद 
६ इखत करता खादिय । सिवयाँ गुरू भी बन सकती हैं। संसार स्प्री 


+ हर 2 9 
न ० 2» ० कक ही पर: ४ 
$ 6 प्रादयमसूप 4 | देगा ही भम हे कम £। 


पे ये दी कतू नि आनत्द मानने हैं | सतरूुष भें बह धयदृ? 


80 मद कमल कब 0 ५: ह हि 
लक ॥ डक ४ प्क हु 2/%£ प्रा | कद) ध्रीर धाम मे परे रे | 


नाथ-रंप्रदाय थीर तंप-शाफल ह२३ 


हद्या रतू चित्‌ ऐ, आयनी शक्ि के द्वारा छपने को प्रापरण में एके रहता 


फछ र् ब्र न रे 
है। झाननद रूप में पद प्रानन्द रे, दंत को मूल भाने पर दी एम उस 
$ न+ ः | पा पी 
शधांनन्द या दशन बरते ईं | विशवातरा तंव फे अनुसार “जो यहाँ 
है बद सब पुगद दे मो यहाँ नदी दे बद कहीं नहीं है ।ए 


शंकर माया को सत्य नटीं मानते ये पर मदाँ तांशिकों फा उनसे 
गेंद ऐै। शाकू मारा को घद्ा की शक्ति मानता दै। शक्ति और शक्ति- 
समान एक हैं इसलिये माया, शक्ति, शिव या चित्‌ है, संतार का उपा- 
दान फारणख हएू। 

शंकर संतार को सत्य नदी मानते पर ये एसे मी सत्य मानते हैं । 

शंकर झीर सांज्य फे मतानुयायी दो तत्व मानते एम पर शैव शरीर 
शार छुद्चिस तत्व मानठे ऐँ, यर्दा भी दोनों में मेद है । 

इनका विश्यास है कि चेतन्य पर आवरभय पड़ जाता है। एक को 
पुरुष, ब्रद्य श्रीर शियर पद्दते हैं दूसरे को प्रकृति, माया और माया-शक्ति। 
संतार की उत्तत्ति जय उस ब्रष्म से टी हुई है तो बद भी सत्य है। इस 
सिर्दधात को शंकर नहीं मानते, उनके अनुसार सत्य बद है जिसमें कभी 
भी परिवर्तन ने श्ाये। सत्य ऋूजो है--सत्‌ चित्‌ श्लरीर आनन्द । 
ग्रसत्य - जो दो सकता ई--विवर्त जगत और प्रपंच । शंकर सत्‌ की 
तीन श्वस्थाये मानते हैं - परमार्थिक व्यवद्दारिक और प्रतिमासिक । 
सत्य बंद है जो एन तानों में दिया जा सके | शाऊ श्ागम इसके विपरीत 
शिव शक्ति से उत्मन्न सभी वलुओं को सत्य मानते हैँ। कारण जब 
सत्य है तो उसका काय भी सत्य होगा ऐसा उनका विचार था। इस 
वरद तंत्र शाज्र के सिद्धांत वे ही हूँ जो पहले से चले श्रा रहे थे | शंकर 
से इनका मतभेद कुछ अवश्य है परंतु ये विचार श्रन्य संप्रदायों में 
सान्‍्य रहे हैं । 


शिव-शुक्ति 


ब्र्ष सत्‌ चित्‌ श्रानन्द है, जीवात्मा माया के आवरण में रहता दे । 


पक 


३३० कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


जो कछ हम देखते हैं वह चित्‌ का स्वरूप है। आत्मा एक है पर शरीर 
बदलता रहता है | माया से संसार की रूष्टि होती है। संसार ईश्वर 
की सृष्टि कल्पना है। माया भेद चुद्धि हे जिसके द्वारा मनुष्य संसार 
को अपने से प्रथक देखता है | पूर्ण संसार ही शक्ति है । 
कुछ साधक अर नारीश्वर की पूजा करते हैं | शाक्त मद्दादेवी का 
पूजन करते हैं | उनके मतानुसार संसार की उत्पत्ति योनि से है। 
संसार शक्ति का पूण विकास है । निपुर सुन्दरी ओर काली उसके दो 
स्वरूप हैं । 
मंत्र पक्ष में नाद और विन्दु की उत्पत्ति भी शक्ति से ही होती है । 
नाद से शब्द ब्रह्म कीग्राप्ति होती है। संसार शक्ति में ही मिल 
जाता है । 
डलिनी शिव के चारों ओर लिपटी रहती है | जब तक कुंडलिनी 
शिव से निपटी हुई है तब तक महाकु डलिनी ब्रह्मरूपसनातनी निगु ण 
ओर सगुण दोनों है। निगु ण॒ रूप में वह चेतन्य निरूपिणी और 
आनन्द रूपिणी है, सगुण रूप में वह सब भूत प्रकासिनी है। साधना 
के द्वारा साधक भुक्ति ओर मुक्ति दोनों करतलगत कर सकता हे | 
शिव है शक्ति है, जब उसे उत्पन्न करने की इच्छा जाग्रित होतीहे 
तो शक्ती नाद ओर विन्दु का रूप धारण कर लेती है जो कि ईश्वर- 
तत्व है। जब कर्म का उदय होता हे वो देवी संसार को उत्पन्न करने के 
निर्मित्त माया में अपने को ढक लेती है। जब वह शिव से मिलना 
चाइती हे तो विकारिणी दो जाती है| उसमें छुत्तिस तत्व हैं जिस को 
तीन भागों में विभाजित किया गया है--अ्रात्मा, विद्या और शिव। 
पहले में पृथ्वी से प्रकृति दूसरे में माया और पुरुष तीसरे में शिव-तत्व 
से श॒द्ध विद्या । शक्ति में पहले बुद्धि फिर अहंकार, मानस, इंद्रिय और 
अंत में पंचभृत का विकास होता है। नाद बिन्दु शक्ति का रूप है। 
यदी विन्दु ईश्वर हैं जिसे कि महाविष्णु अह्म-पुरुष कहते हैं। 
सत्य लोक या सदस्त से यह आती दे । बिंदु के तीन रूप हैं. बिंदु, नांद 


नाय-संप्रदाय झौर तंत्र-शात १३१ 


और बीज | विन्दु शिव का स्वरूप है ओर बीज शक्ति का नाद, शिव 
शक्ति है। निविन्‍दु यृक्ष्म श्रोर स्थूल पर, 8 । दीन विन्दुओं से इच्छा, 
शान और क्रिया, रज्नत रत्व और तामम इत्यादि की उलत्ति है। ब्रकद्षा 
दिष्णु इत्याद भी एनफे दी बनाने दे । इन्हीं तीम बिन्‍्दुश्नों को रवि, 
चंद्र और प्रम्ि करते हैं। श्रम्मि चंद्र और यूथ इच्छा, घान और क्रिया 
शक्ति हैं | शिव शक्ति के मैथुन से नाद और उससे मदहाविन्दु उत्न्न 
दोती है को स्वयंद्धिलु जन जाती दे जिसे कामकला कदते है | 
जीवात्मा 
जीवात्मा मूल में तंत्र दे परन्तु खजन में उसका एक रूप है | रूप 
शक्ति फे परिणाम स्वरूप आता ६ । गष्िष्फ श्रीर शरोर प्रक्षति से बने 
हूँ। मनुष्य के शक्ति का केद्र बीच ओर ऊडजिनो है | शरीर सत््‌ रज 
तम से निर्मित है। साधना से स्त्व गुग की प्राधिं ही इनका उद्देश्य है | 
शरीर वीन प्रकार का माना गया २--फरारण शरर, यूक्ष्म शरीर 
शरीर स्थूल शरीर । आत्मा का निवास स्थूल शरीर में है। कुलारनव 
तन्न के अनुसार जीव पास से बंधा हुआ है; सदाशिव उन बन्धनों से 
मुक्त है। पहला पशु दे दूसरा पशुपात । 
जीव का पहला शरीर ब्रविद्या  । अविद्या की विकृति से लिंग शरीर 
(अंतःकरण और वहिंकरण या इंद्रिय) क्र उत्तचि होती है और बुद्धि 
श्रहंकार का प्रादुर्भाव होता हे । सांसारिक ज्ञान, इंद्रियों से मिलता है । 
इंद्रियाँ दश ई--जने र्द्वव, कर्ण, त्वचा, नेत्र, स्वाद, गंध, सुख, द्वाथ, 
पैर एवं गुदा | मानस का कार्य संकल्प विकल्प है | बुद्धि में सत्वगुण, 
अहकार मे रज, मानस और इंद्वियां में तम का वास दे | लिंग शरीर 
विश्व नहीं दे, उसमें गति है| स्थुल शरीर श्रन्नमय है। तर्यावस्था में 
समाधि योग के द्वारा शुद्ध विद्या की प्राप्ति द्वोती है | 
चर्णमाला 
कु'डलिनी को मंत्र से जगाया जाता है, वह ज्योतिसमयी और 


मंत्रमयी हे | मंत्र शब्द अहम है । 
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शब्द आकाश का गुण ६, इसक दा लप हक्‍ ति--चरणात्मक शब्द 
ओर ध्वन्यात्मक शब्द | शब्द अनाहइत हे | शब्द वाक्य पद और बगए 
से बनता है | विचार शक्ति से एक व्यक्ति अपने को देवत्व में 
परिवर्तित कर लेता ६ 

शब्द की चार अवस्पाय द्वोती एं--भव जिसे पर कहते ई, पशयन्ति 


माप्यम ओर भश्खरी | पर शब्द कुडलिनी है जो गूलाधार में रद्दती 


है। पशयन्ति मूलाघार से मनीपूर चक्र में रहती हैं इसका संबंध 
मानत से है। माध्यम शब्द का तंबंध बुद्धि से ६ ओर भदखरी का 
कँठ से है। संसार शब्द ओर श्रथ है अर्थात्‌ नाम ओर रूप । 
नाम्मोचार से ही विचार की उत्तत्ति है जो चैतन्य है। इसे मंत्र 
चैतन्य कहते है| मंत्र चक्र में रहते हैं। मनीपूर चक्र का बीज राम दै। 
मंत्र चेतन्य के द्वारा साधक मंत्र से काम लेता है। मंत्र देवता एक हैं, 
ओष्ठ शिव ओर शक्ती है । उनका चलना ही मेथुन है । शब्द का रूप 
बिन्दु हे । शब्द ब्रह्म चेतन्य है, यही कुडलिनी का रूप धारण करता 
है | जब तक कु डलिनी एक घेरा में है तब तक उसे विन्दु कद्देंगे, दो में 
प्रकृति ओर पुरुष, तीन में इच्छा, ज्ञान, क्रिया श्र तीन युण सत, रज 
ओर तम । साढ़े तीन के योग से वह उत्पत्ति का कारण और चार से 
वह देवी रूप धारण करती है | इस तरद्द कु डलिनी के ५६१ घेरे रहते हैं | 


चेक्रपञ 


भूतशुद्धी तंत्र केंश्रनुतार शरीर में ७२००० नाडियाँ होती हैं। 
शिवसंदिता के अनुसार शरीर में ३४५०००० नाड़ियाँ हैं। शब्द से 
नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है | शरीर को शुद्ध करके मस्तिष्क को शुद्ध 
करना चाहिये | १४ मुख्य नाड़ियां है जिनमें से इडा, पिंगला और 
सुषुम्ना प्रुख हैं। प्राण सुघुम्ना से होता हुआ अ्द्वरंध्र के द्वारा शरीर 
को छोड़ देता है। इसका निवास मेरूदंड में है जिसका विस्तार मूलाघार 


“» से सहस्त तक है। इन्हें गंगा यमुना और सरस्वती भी कहते हैं। 


4 
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मूलाघार में ये नाटियाँ मिलती है, इत स्थान को भिवेणी कहते है । 
पिंगला घनयर्यवि्युति (१059६ए0 5097 ७धा१छ७॥०) है और इड़ा 
ऋषण् चंद्रविद्यति (२05ंप्रए० 80] 0प्राप0॥0) 
प्रमुख चक्र छ हैं। निसमें से पाँच मेद दंड से संघंधित हैं । 
मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मनीपुर, श्रनाहत, विशुद्ध श्रीर श्राज्ञा । 

मूलाधार के नीचे सात संतार है | प्रमुख चक्रों का वशन निम्न लिखित है. 

(१) मूलाघार--इसका स्थान नाभी फे नीचे है । इसमें चार दल हैं| 
इन दलों पर व, प, श, श्रौर स अन्तर है। पृथ्वी 
तत्व है एवं गंघ ग्रुग है। तत्व का रंग पीला है। 
आकार बग मंदल है | बीज लंग श्रपने वादन ऐरावत 
पर दई। देवता ब्रह्म ईैं, उनका वाहन हंश है। टाकिनी 
शक्ति ह। स्वयंभु और त्रिपुर त्रिकोंना लिंग श्रीर 
योनि है। अन्य तत्वों में गंध और पद 

(२) स्वाधिष्ठान--इसका स्पान नाभी के ऊपर है। इसमें चार दल 
हैँ [इन दलों पर ब, भ, म, थ, र, ओर ले अक्षर 
है ।श्रप तत्व है, स्वाद गुग हई | तत्व का रंग श्वेत 
है| श्राकार द्वि3 मंडल है। बीज बांग अपने घाहइन 
मकर पर ह। देवता विष्णु हैं, उनका वाहन गझुड़ 
है| राकिनी शक्ति है। श्रन्य तत्वों में रस एवं इस्त , 
हैं| श्रविश्वास, अवजशञा शरीर मूर्छा का यहाँ वास है। 

(३) मनीपुर --इसका स्थान नासि है| इसमें दस दल हैं। इन दलों 
पर ड, ढ, ण॒, त, द, थ, न, द, प ओर फ अ्रक्षर 
हूँ | तेजस तत्व है, ताप श्रोर दृष्टि गुण है| तत्व का 
रंग लाल है | आकार त्रिकोण है। बीज रंग अपने 
वाहन रम पर ई | देवता रुद्र हैं उनका वाहन वृषभ 
है | लाकिनी शक्ति है। श्रन्य तत्वों में रूप, दृष्टि 
एवं गदा है | यहाँ लज्या शर्षा इत्यादि का वास है । 


नाथ-संप्रदाय ओर तंच्र-शास्र श्श्प्‌ 


आज्ञा चक्र के ऊपर नो चक्र हैं जिन्हें मानत ओर सोम कहते 
हैं ) यहीं निरालम्बपुरी है जहाँ योगी ईश्बर को देखता हे। इसके 
ऊपर सूर्य, चंद्रमंडल और प्राणविन्दु हैं| चंद्र के ऊपर महावायु और 
तब ब्रह्मरंभ्र है । शक्ती चिक्रोण रूप में विद्यमान है--इच्छा, क्रिया और 
शान | इसके कोण पर वहिविन्दु चंद्रविन्दु और सूयविन्दु काम, शिव 
और देवी हैं, कला इनका रूप (9७॥वं(०४:७४७7॥) है। यह देवी 
त्रिपुर सुन्दरी है। यही देवी ब्रह्मा, विषपु और रद्र को जन्म देती है । 

साधक इन्हीं तीन विन्दुओं का ध्यान करता है। योगिनी तंत्र 
में लिखा हैं “कला के ऊपर तीन विन्दुओं का ध्यान करो इससे 
पोडस वर्षीय बालिका जन्म लेती है, उसका तेज सहल्तों सूय की नाई 
दोता है | वह सिर से कंठ तक ऊपर वाले विन्दु से पैदा होती है, कंठ 
से मध्य ओर स्तन से त्रिवली तक नाचे वाले विन्दुओं से पैदा द्ोती है, 
और नीचे के अंग काम से पैदा होते हूँ | इसका पूजन ब्रह्मा, ईश और 
विष्णु भी करते हैं | इसके ध्यान के पश्चात साधक अपने शरीर को 
काम कला के रूप में देखता है |? । 

जब कु'डलिनी ऊपर को जाती हैं तो सब बृत्तियाँ अन्तध्यान हो 
जाती हैं। नीचे वाले चक्रों की बुरी बृत्तियाँ भो चली जाती हैं। स्वा- 
धिष्ठान श्र मनीपूर की इत्तियों को बुरा माना गया है, अनाहत की 
चृत्तियाँ मिश्र हैं। ) 

विसर्ग के नीचे जो कि अक्नरंभ का ऊपरी भाग है और संखिनी 
नाड़ी के समीप है, सहस्त हे, जिसपर कि संस्कृत के शब्द ई । यहाँ 
महावायु और चंद्रमंडल हैं जिममें बिन्दु है और यहीं शिव का स्थान 
है। यहीं निर्वाण शक्ति है। 


योग 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि योगिक क्रियाश्रों को 
न ७ दर 
प्राधान्य कब मिला | पतंजली का योग यूत्र कब लिखा गया यह भो पूर्ण 
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रूप से ज्ञात नही | हिन्दुओं का विश्वास दे कि २री श॒० ई० पूल में 
वे हुए थे | हरमैन जेकोबी के विचारानुसार योग सूत्र को ४४५० ई० सन्‌ 
में किसी उसी नाम के व्यक्ति ने लिखा दे | योग पद्धति मूल में पतंजली 
के योग सूत्र से भिन्न है | इसका पूर्ण विकास मैत्नीय उपनिपद में होता 
है | भारतीय साहित्यकार इसे खंख्य की एक साखा मानते हैं| सांख्य 
के सिद्धांत उदाहरणाथ्थ विश्व-विशान, शरीर-विशान ओर मनोविज्ञान 
योग में ले लिए; गये हैं | मोक्ष (७097 थं]98 ४07?) का भी वही सिद्धांत 
है| आत्मा और प्रकृति के स्पष्ट भेद से मोक्त प्रभावित है | सांख्य की 
नास्तिक विचारावली को इन लोगों ने नहीं माना । इसमें आत्म- 
निलय 60000970 0 80500४09 का विस्तार पूवक वर्णन मिलता 
है | अपने वृत्तियों को संसार से हटाकर अ्रन्तमु खी कर लेनी चाहिये 
उसके वाद भीतर ही ध्यान करना चाहिये । सांख्य के फल स्वरूप ईश्वर 
(?७/४०॥४७०० ) की भावना रखी गई | विद्वानों के मतानुसार 
धार्मिक लोगों को प्रसन्न करने के विचार से इसकी कल्पना की गई 
है | योग सूत्र के वे पद जिसमें ईश्वर संबंधी विचार प्रकठ किए गए 
हैं एक सूत्र में वंधे नहीं दिखाई पड़ते। ईश्वर न तो संसार का 
निर्माण करता है ओर न उस पर शासन करता है | मनुष्यों के कर्मो 
का फलदाता भी वह नहीं हैं | जीवात्मा का परमात्मा में मिलन भी 
नहीं माना गया है ।ईश्वर एक विशेष आत्मा है जो मूलतः और 
आत्माओं से भिन्न नहीं है | सांख्य योग में व्यक्तिगत ईश्वर के लिये 
स्थान नहीं है | बाद के उपनिषदों में ईश्वर को विशेष स्थान दिया 
गया है | आसन इत्यादि का प्राघान्य भी स्वीकृत किया गया जिसके 
द्वारा हम अपने को वाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। 
स्वरूप ज्ञान ही योग का उच्देश्य है। क्रिया शान से स्वरूप शान 
की प्राप्ति होती है । योग से चित बृत्तियाँ का निरोध किया जाता है। 
योग चार प्रकार के होते हँ-.. 
हृटयोग-- मंत्रयोग-- राजयोग और लययोग | 
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() दृठयोग में ज्ञान कुडलिनी के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी 
आठ अ्वस्पायें हैं-- 

१, यम--अ्रदिता, सत्यम, असत्यम्‌, बक्षचर्य, क्षमा, घृति, सादगी और 
मिताह्ार इसके अंग ई । 

२. नियम--ब्रत, तप, संतोष, आत्तिक, दान, पूजन, पठन, जप, 

होम शरीर चुरे कमे न करना भी वतलाया गया दे | 

३, आसन 

४, प्राणायाम 

थू, प्रत्यादार 

६. धारण 

७. ध्यान शोर 

८, समाधि 

यम नियम फे द्वारा संसार का मोद छूटता है। यम नियम श्र 
श्रासन से शरीर पर अधिकार प्राप्त किया जाता है। प्राणायाम से 
प्राण वश में किया जाता है। प्रत्यादार के द्वारा इंद्रियों को वश में 
लाया जाता है | धारण ध्यान श्रौर समाधि से दृत्तियों का नाश दोता 
है श्लौर केवल बुद्धि कार्य फरती है। 

धो) मंत्रयीग--संसार नाम झौर रूप से बना हैं, जो मस्तिष्क का 
विपय है । बीज मंत्र शल्य का रूप है । शासन और प्राणायाम आव- 
श्यक एैं। 

() राजयोग--संसार से संबंध . तोए श्राशाचक में सानसप्यान 
लगाया जाता है | इसमें मानस का झात्मा से मिलन होता ई जिसमें 
कि जानी झपने को देनता है | 

(9०) लययोग--चित्त दृत्तियों को वश में फर प्रकृति शक्ति यो 
पुरुष शक्ति भे मिलाया जाता है । 

मूल छिद्धान्त इस प्रकार हूं पहले समाधि के द्वारा प्राय यो रशः 


शीर एिगला से ले जाया जाता है इसफे बाद यह नाड़ियां सर डाठीं 


श्र 


न 


|... कृष्ण-काब्य में भ्रमरगीत 


है | चंद्र इडा में अमृत देती है और सूर्य पिंगला से चलते हुए अत 
को सोख लेता है | मूलाधार में सूर्य ओर चंद्र के मिलन को अमावस्या 
कहते हैं । इस बीच कु'डलिनी थ्राधार कुडमिं सोई रहती है । जब 
योगी चंद्र और सूर्य को उनके स्थानों पर स्थित कर देता है तब 
शमृत को श्रत्रि सोंख लेती है | भोजन करने के लिए वायु के द्वारा 
कुडलिनी जाग्रित होती है। वह सहस्त में जाती है ओर चंद्र को काठती 
है। वहां से श्रमृत करने लगता है | फतस्वरूप अमृत शरीर में व्याप्त 
हो जाती है। कु डलिनी का ऊपर जाना लय कम है ओर नीचे आना 
सूष्टि कर्म | जाग्रित अवस्था में कुडलिनी कुमारी है, शअनाहइत में 
यौवनावस्था को प्रास होती है ओर सहख्र में पतिब्रता हो जाती है। 

कोल संप्रदाय वाले कुडलिनी को जाग्रित नहीं करते, उसे 
मूलाघार में द्वी रखते हैं, ओर वामाचार को साधते हैं। भौतिक 
आनन्द उनका उद्देश्य होता है। 

साधक साधना की अन्तिम अवस्था में शिवोहम्‌, मैरबोहम, 
सोहम का अनुभव करता है | 


वामाचार 


बामाचार तंत्र शास्र का एक प्रमुख अंग रहा है। उसमें विचार 
तो शुद्ध एवं सात्विक थे परंतु शनेः शनै; उसका हास होता गया और 
उसमें अश्लीलता श्राता गया। बाद में कामपिपांसा को शान्त करने 
का वह साधन मात्र ही रह गया। 

बामाचार भें साघक संसार से अपना संबंध तोड़ देता है। न ती 
क्रिसी बस्तु से वह घृणा करता है और न लज्या, न उसकी कोई जाति 
है और न उसका कोई समाज | वह अवधूत दो जाता है । 

कपालिक, कालामुख, पशूपत, दिगम्बर, अघोर ओर कोल इसके 
सम्रदाय ह। 

कोलों का एक संप्रदाय पंचतत्वों से अ्रपने इष्ट देव का पूजन 
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फरता है | छापीर और पशुफ्त ब्रह्मदर्य को मानते हैं, इसमें सम्दें 
कि थे माँस और मदिरा का पान भी करते है। कालामुल संप्रदाय के 
साधक छुमारियों का पूजन करते हैं और कुछ देमियों का पृजन करते 
| बामाचार वह आचार है मिसमें छी का समावेश इता ६ | 
छुलकरन तंत्र के झनुयार साधक सचर्रित्र होना चादिए, मदिर 
आर तक्ली उनके लिये ब्ित है । 
सहानिवाण तंत्र में स््ट रूप से कहा गया ह& हि वेश्यागामियों 
को और उनको जो कुमारी कन्यात्रों की श्लोर दुरी निगाद्र से देखते 
राज्य फी शरीर से दंट गिलछना चाहि 
शार्तों के अनुसार भी परख। व; साथ सैधुन परना पाय साना गया 
है। अ्ररशंगमैथुन श्र्थात्‌ स्मरण, कृतनम्‌ , फेलि, पेन्ननम , सुद्यममापनम्‌ , 
संकल्प, फरने का विचार और क्रिया-निष्पति बर्लित £ | 
साधक तीन प्रयर के दोते £ । 
पशु (ताम सु साधना) 
वीर राहशसिय साधना) 
ब्य (मात्विक साधना) 
पंचतल फे द्वार उपासना प्छु और दीवब्य स्पधों के लिये नहीं 
है, इसके अधिकानी ऐेवल बीर हैं । 


व 


समुष्य की झात्मा, शरोर और उसके बाय श्वरीय मैं | घरानों टी 
ि १ ।क लत पल ५ दा 
प्राइतिक काय वा निकृष्ट कददते ६ | हमार घ्यान्तरिझर विचार ही किले 


पर षो झन्दे था धुरे रूपए में उपस्वित झरदा है ) 
र्त्मस होगी है शिरमे शरीर और खात्मा का संदे 


बो 

(१५ 

ये ब्यत्ति जो प्रत्येदा सश्य । इध्वरीय मानते है शि्ता भी महाए फे 
द्ः 


द्वारा उपासता गरले में. शधिआरो हैं । पाप छस्दु 
फियार एयं किया मणष्गलो में ६, इन्हीं निदातों | गाधार पर इसी 


हद 


| कप छा (ई। डा ] 


कुष्ठ विद्वानों के दिखासनु्र शास्तों झा दइ भाग घरों के लिये 
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बनाया गया है। वे विधि से पूजन नहीं कर सकते मदिरा पान इत्यादि 
उनके लिए श्रावश्यक है, परंतु इससे तभी छुटकारा मिल सकता है जब 
उम्तको धामिक रूप दे दिया जाय ऐसा उनका विचार था। इमारे यहाँ 
भक्ति के कितने रूप मिलते है जिससे कि साधक को मुक्ति मिलती है 
उदाहरणाय बहुत से पापी शत्रु भाव से ही ईश्वराधन कर मुक्ति 
के भागी हुए | इसके मूल में भी यही भावना थी कि अगर इस तरह 
से भी वे ध्यान करें वो एक समय आयेगा जब वे इन वस्तुश्रों से घुणा 
करने लगेंगे । 

शक्ति के पूजक शक्ति को संसार की उत्पति का कारण मानते 
हैं। श्र इसीलिये जगत्‌ ब्रह्मांड के ही माध्यम से वे शक्ति का पूजन 
करते हैं । 

मद्दानिर्वाण में मदिरा का रूप अ्रम्रि, मांस का वायु, मछुली का 
पानी, मैथुन का श्राकाश और खाने योग्य अनाज का (थ्वी है । 

तांत्रिक श्रपने स्त्री को शक्ति या मैरबी रूप में देखता है | स्त्री को 
लता, भेथुन को लता साधन झौर मदिरा को तीर्थावरी कहते हैं । इनके. 
अथ साधनाश्ों के अ्रनुसार बदला करते हं। वीरों की साधना में 
मदिरा का रूप मदिरा है मैथुन का मैथुन । पशु में मदिरा का रूप गडीः 
फा पानी है, दिव्यों के लिये मदिरा ईश्वरीय शान है | 

जब तक शुद्धि नहीं मिल जाती मदपान निपिद्ध है, मेथुन भी तब' 
तक नहीं करना चाहिये जब तक कि शरीर की शुद्धि नहीं हो जाती | 
देवी तीन अकारकी दोती ई--त्वकिया, परकिया शरीर वेश्या | शक्ति के' 
भो दो रूप इं--भाग्य और पूज्य । पूज्य माता तुल्य द्वोती दे | 

मदिरागन भा दो प्रकार का दोता ई--काम पिपासा को तृप्त करने 
मे; लिये झीर विधि के अनुसार | 

पूजन करते समय साधक और साथिकायें चक्र के रूप में खड़े द्ोते 

है साधिका साधक ऊे यायें और रहती ४, इसे चक्र पृजन कद्दते दें | 
बीर जो कि बिसा विवाह किये मैथुन करता ई वह परस्त्रीगामी 
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ओर पापी है। अपनी स्त्री ही पाँचरवाँ तत्व हो सकती है। अगर स्त्री 
अनाधिकारिणी दै तो दूसरी स्त्री का विधान भी किया गया है | पूजन 
समाप्त हो जाने पर यह सव कर्म निषिध बतलाये गये हैं। बक्षचारी 
'परकिया शक्ति के साथ मैथुन करता है । 

साधक ओर साधिका को एक ही स्तर का होना चाहिये। साधक 
श्रगर साधिका का परित्याग कर दे तो उसकी साधना व्यय समझी 
जाती है। 

मदिरा, स्त्री, मांस इत्यादि ही मनुष्यों के पतन का कारण हैं| 
'जिस प्रकार विप से विप के प्रभाव को नष्ट किया जाता है उसी प्रकार 
इन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने घुरे विचारों का परित्याग कर दे, 
ऐसा उनका विचार था । हसमें संदेह नहीं कि इनके विचार एवं 
'सिद्धांत ठीक थे परंतु उसका पतन भी स्वाभाविक था | 

इसी के फलस्वरूप समाज में व्यभिचार अपने चरम को पहुँच गया 
था| लोग मंत्र के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण किया 
करते थे। औों वौषटभीषद आदि शब्दों का प्रयोग यज्ञों में आवश्यक 
मानाजाता था । तंत्र शास्त्र ने इसे घुरा कहा पर साधकों ने उसे अपनी 
वासनाओं के तृप्ति का साधन ही वनाया | दम ऊपर देख चुके हैं कि 
वामाचारी कुडलिनी को जाग्रित नहीं करते थे और मूलाघार में दी 
उसक्रे द्वारा अपनी इच्छाओं को पूण करते थे ] इसका प्रभाव मूल हिन्दू 
घमम पर भी पड़ा फलस्वरूप वेदिक धर्म का धीरे धीरे हास होने लगा। 
वेद स्वतः प्रमाण हैं अब मान्य नहीं रद्द गये। फर्मकांड विशेष रूप से 
विकसित हो चुका था, सामाजिक व्यवस्था में जन्मगत वर्ण-घ्म और 
आश्रम-घर्म बेदिक्त धर्म के अंग माने जाने लगे ये। फलतः सुधार 
आन्दोलनों की नींव पड़ी, उनका ध्येय परंपरागत वेदिक घम की त्रटियों 
को हटाने का था । भगवान बुद्ध ने बोद्ध मत का प्रचार आरंभ किया | 
उन्होंने श्रनुभव किया कि संसार में दुश्ख हे ओर उसका कारण 
है लोभ | उनके विचारानुसार मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मांग के 
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अनुसरण से ही दुश्ख की निद्रति द्ोती है| मूल बौद्ध धम केवल एक 
सुधार मात्र का परंतु पीछे से यद्द एक धरम हो गया । आ्रागे चलकर बी 
धरम दो प्रधान भागों मे विभक्त हों गया--मद्रायात ओर हाीनयान | 

महायान में दी हमें वज्जयान या तांबिक बीद्ध धर्म का सरुकृट 
बीज मिलता है | सांझत्यावन जी महायान बीद्ध धर्म की उत्पत्ति 
नामक निवंध में लिखते है, “कथावत्यु की अट्कथा भें बैपुस्यवादियों 
को महाशूल्यवादी कद्या गया 8 | हमें मालूम ही ४ कि नागाजुन 
शूम्यवाद के आचाय कहे जाते है| इस प्रकार वैपुल्य बाद और 
भहायान एक सिद्ध होते है।“कथा वस्थु” में दो बातें विशेष 
महत्व की है । एक तो वेपुल्यों के खंडित सिद्धांतों मे “शून्यता» नहीं 
सम्मिलित है | इनके मतसंध, बुद्ध ओर मैथुन के विपय में मेद रखते 
थे | इनका कहना था--संघ न दान अहण करता है, न उसे परि 
शुद्ध करता तथा उपभोग करता है, न संघ को देने में महाफल दे 
बुद्ध को दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोक में आकर ठहरे और 
न बुद्ध ने धर्मोपदेश किया | खास मतलब से मैथुन का सेवन किया 
जा सकता है [” 

महायान से इस प्रकार सर्व प्रथम मंत्रयान का रूप घारण 
किया। यहाँ से बोछू धर्म का पतन आरंभ होता है। बुद्ध के वचनों 
के पाठ मात्र से पुएय साना जाने लगा। बौद्ध अंघ विश्वासी होते 
जा रहे थे | उनके वचनों के उच्चारण मात्र से रोग भय आदि का 
नाश तमभा जाने लगा। भूत प्रेत शत्याद से अपने को बचाये रखने 
के लिये यूत्रों की रचना की जाने लगी | बैपुल्यवादियों ने “ओं मुने 
मुने महासुने स्वाह्म?, “श्रों आ हुँ?, “ओं तारे तुत्तारे ठरे स्वाहा? 
आदि मंत्रों की दृष्टि की | 

इस प्रकार मंत्रयान बौद्धों में फैल गया | इसका जन्म स्थान भ्री 
धान्य कठक और श्री पवत माना गया है। मालती माधव में भव- 
भूति ने श्री पवत का वर्णन किया है | इसमें सौदामिनी जो एक दौद्ध 
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भिन्लुणी थी पद्मावती से श्री पर्वत पर मंत्र तंत्र सीखने गई | वाण भी 
श्री पर्वत के इस महात्म्य से परिचित थे। मृच्छुकटिक में सी इसका 
वर्णन आता है। 

योग की कुछ क्रियाश्रों का श्रभ्यास पहले से चला था रहा था। 
जनता पर प्रभाव डालने के विचार से नाना प्रकार के हठ, मंत्र ओर 
तंत्र की सृष्टि की गई | काम पिपासा को मिटाने के हेतु साधनों में मद्य 
और मैथुन का श्री गणेश हुआ और बौद्ध घ्म में मंत्र, हठयोग और 
मैथुन आ मिले । 

७ वीं स० में मंत्रयान का प्रथम रूप समाप्त हुआ और उससे 
ही वज्धयान की उत्पचि हुई | सांकृत्यायन जी छुठी श० को वज्ञयान 
की उत्पत्ति की ऊपरी सीमा ओर ८४ छिद्धों को निचली सीमा मानते 
हैं। वैपुल्य सूत्रों में अभी तक सदाचार के नियमों की श्रवद्देलना नहीं 
की गई थी । भेरवी चक्र का प्रथम उल्लेख वज्ञयान के साथ जनता 
के सनन्‍्मुख आया। 

वज़्यान में “महासुद?? बह दशा बतलाई राई जिसमें साधक 
शुन्य में इस प्रकार विलीन ह्वी जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । 
“युगनद्ध” को इसका प्रतीक माना गरया। कणहपा के वचनों में, 
“जिमिलोण विल्विज्नश _ पाणिएद्दि तिमि घरणी लइ चित्त? इसी 
सिद्धांत का संकेत मिलता है। ऊँचे नीचे वर्णों की स्त्रियों के साथ 
मद्यपान के साथ अनेक वीमत्स विधान साधना के प्रधान अंग बनाये 
गये, इसमें अकरणीय भी करणीय और निषिद्ध मी विधेय ठहराया 
गया ।?? 

हिंसा, असत्य सापण, मद्यपान, स्त्रियों के साथ दुराचार सिद्धि के 
आवश्यक साधन समसे जाने लगे ये | माता, सास, बहिन, पुत्री आदि 
भी वर्जनीय नहीं समभ्की जाती थीं । 

बौद्धों के पूव से ही ये बातें चली आती थीं, जैतां कि हम ऊपर 
देखते आये हैं। वज़यान के बीज हमें तंत्रों के बामाचार में मिलता 
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9 | यह एक परंपरा थी जो प्रारंभ काल से ही चली आ रही थी ओर 
जिसका पुनरुत्यान बोद्धों के बद्रयान में लक्षित होता है। परंतु इसे 
हम तंत्र के फलस्वरूप नहीं मान सकते । इसमें उन्देह नहीं कि यह मूल 
का विक्ृत रूप था | 
इस वज़््यानी सिद्धई से जनता का उद्धार आवश्यक था। वच्जयान 
की प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसे आंदोलन ने जन्म लिया जिसने योग 
सिद्धि के लिये स्त्री को श्रावश्यक उपादान नहीं प्रत्युत परीक्षा का 
साधन वतलाया | गोरख के शब्दों में--- 
“प्िदु और भग बाघणि औरे, बिन दांतां जग पाया 7? 
ओर योगी बही है जो-- 
८भग सुपि व्य॑ंद अगनि सुपि पारा । जो रापें सो शुरू हसारा।? 
इस संप्रदाय में योग की नेती, धोती, आसन, वंध ओर मुद्रा इत्यादि 
के साथ साथ विंदु घारण का विशेष महत्व था | 
गोरख ने पतंजली के उञ्च लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ- 
योग का फिर से प्रचार किया । गोरख ने इस प्रकार पतंजली की हठ- 
थोग संबंधी साधना को व्यावहारिकता प्रदान की | “मनुष्य की 
सांसारिक सत्ता और सत्संबंधी देत्तमाव का खोजना तथा उसे खोकर 
परमात्मा सता या अद्वेत में युक्त हो जाना ही योग की व्यापक 
व्याख्या हो सकती है।” चिच बृत्ति के निरोध श्रर्थात्‌ मन, बुद्धि 
ओर इंद्वियों के संयम पूवंक साधन को ही पतंजलि ने योग की संज्ञा 
दी है| डा० श्याम सुन्दरदास ने अपने इतिहास में लिखा है “यह 
दृठयोग एक . प्रकार से योग संबंधी निव्ृक्ति प्रधान मार्ग है। निवृत्ति 
'मूलक साधना बहुत कुछ परिस्थितियों का दी परिणाम थी, एकांत मत 
न था। सांसारिक योग क्षेस का तिरस्कार नहीं किया वरन्‌ अत्यधिक 
शारीरिक झआयास या कष्ट सदन को वे योग मार्ग में आवश्यक सम- 
भते थे ।” उनके अनुसार, “इठयोग पूर्णतः भारतीय योग पद्धति है। 
'कबीर तथा उनके अनुयायियों पर सूफी प्रेमवाद तथा इस्लामी एकेश्वर 


नाथ-संप्रदाय ओर तंत्र-शास्र १४५४. 


वाद की जो छाप दिखाई देती है वह नाथ संप्रदाय में नाम की 
भी नहीं |! 

एक बार फिर नाथ संप्रदाय के प्रमुख श्राचाय गोरख ने योग को 
अपने स्थान पर स्थित करने का सफल प्रयत्ञ किया। वामाचार ने जिस 
व्यभिचार को जन्म दिया था उसका समूलनाश द्वी इनका ध्येय रहा | 


नाथ-संतदाय 


कनफटे योगी अपने संप्रदाय को गोरखनाथ से बहुत पुराना वत- 
लाते हैं| उनके अनुसार वे मत्सेद्धनाथ के १५ शिष्यों में से एक 
ठद्रते हैं, जो कि आदिनाथ के शिष्य ये, जिन्हें नेपाली बौद्ध देवता 
आप अवलोकितेश्वर मानते है | 

नाथपंथ ओर विशेषतः गोरखनाथ के समय के संबंध में परिध्यित्ति 
अत्यन्त श्रस्थिर है| भारतीय दन्‍्त कयाओं में गोरखनाथ सर्वव्यापक 
ओर सर्वशक्तिमान माने गए, हैं । नैपाल में उनका संबंध नरेन्द्रदेव 
से न्ोड़ा जाता है जो ७ वी० श० में राज्य करते ये। उत्तरीय भारत 
में उन्हें कबीर का समकालीन बताया जाता है। उनका संबंध घर्मनाय 
से भी बताया जाता है जो १४ वी० श० के अंत में हुए । 

कनफटे योगी भी दो भागों में विभक्त किये जाते हैं। एक तो 
अपना संबंध सीधे गोरलनाथ से मानते हैं और दूसरे उनके शिष्य 
धमेनाथ से | 

कुछ गोरखे उन्हें गोरख का संत कहते हैँ जिसने नेवाल को 
जीता जो मच्छेन्द्रनाय के शासन में था । 

तिब्बतियों के अनुसार ये एक वौद्ध जादूगर थे और इनके कन- 
फटे शिष्य भी बौद्ध ये परन्तु बाद में शेव मतावलम्बो हो गये | उन 
फा विचार है कि तत्कालीन राजा को प्रपन्न करने के लिये इन सत्रों 
ने शैव मत ग्रहण कर लिया था | 

कुछों लोगों के अनुसार गोरख ईश्वर थे। उनका कहना है कि 


है की 


१४८६ कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


इनकी ही शिक्षा के फलस्वरूप राजा भरयरी सन्यासी हो गये । 

कनफटे शैयों का भी एक दल था | बंगाल के रंगपूर बालों का 
कहना है कि कनफटे शंकराचाय के शिष्य थे। पर चूक़ि वे मदिरा 
पान इत्यादि करने लगे थे इसलिये उन्होंने इन तथों को निकाल 
दिया | 

कुछ जनश्रुतियों के आधार पर कनफदे उत्तरी भारत से आये 
जिस समय बौद्ध धर्म प्रगतिशील था। संभव हे इन पर बोद्धों का 
प्रभाव रह्दा द्वो परंतु गोरख के नेतृत्व में ये उस बंधन से मुक्त हुए शरीर 
इन्होंने सेद्धांतिक रूप से अपना संबंध उपनिपदों से डोड़ा। 

कुछ लोगों के विचारानुसार दूसरी शताब्दी के पृथं से इनकी 
परंपरा चली आत्ती है। संख्या में ये नी थे। श्राचार विचार दोआाभ 
के रसेश्वर सिद्धों से मिलते थे | 

वीरमहेश्वर के अनुसार ग़ोरलनाथ १२५ वीं श० के मध्य 
में हुए थे। भ्रीसद्धम में (जो तुगभद्रा के दक्षिण में है) वे शुद्ध भार्गी 
महेंश्वरसिद्ध से सित्े और उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया । सिद्धों की 
संख्या ना कोटि बतलाई गई है जिनका संबंध नो सिद्धों से स्थापित 
किया जाता है। कुछ विद्वान नो कोटि सिद्धों से नो नाथ ठिद्धों का 
कोई *बंध नहीं मानते । 

एक परंपरा के अनुसार भोग नामक एक चीनी ५७४50580 से 
ये प्रभावित थे जो मूलनाथ के समय में हुआ था। इसे आगामी 
सिद्धों का जन्मदाता माना गया है | मूलनाथ आठ सिद्धों में से एक 
माने गये हूँ, जिन्हें कद्दा जाता है कि स्वर्ग से ही शिक्षा मिली थी। 
सनक, सनंदन, सनातन, सनत-कुमार पतंजली और व्याध्रपद का 
संबंध इनसे जोड़ा जाता है। 

राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार सरह आदिम सिद्ध हे, और वह 
पालवंशीय राजा धर्मपाल (६० ७६८-८०६) के समकालीन थे; इसलिये 

उनका समय ६ टो श० का उत्तराद्ध मानना चाहिये । उन्होंने लोक 


नाथ-संप्रदाय और तंत्र-शासत्र 


भाषा की अपनी अदभुत कविताओं तथा विचित्र रहन सहन आर यौ 
क्रियाश्ों से वज़यान को एक सावजनिक घर्म वना दिया था। १३ 
वींसे १४ वी श० तक बद्द धर्म विलुप्त तथा रूपान्तरित हो गया। 
डा० विनयतोप भद्दाचायय ने सरह का समय ६३३ ई० निश्चित क्रिया 
है | अन्तिम सिद्ध का समय ११ वी श० के अन्त से पूर्व होगा। 
अतएव चौरासी घिद्धों का युग ८० ०-११७५ ई० मानना ठीक होगा | 
नाथ पन्‍्य चोरासी पिद्दों से ही निकला है। गोरख धिद्धांत संग्रह 
में “चतुर शीति मिद्ध” शब्द के साथ निम्नलिखित सिद्धों का नाम मार्ग 
प्रवतक के तौर पर लिखा गया ह--नागाजु न, गोरक्ष, चपंट, कन्या- 
धारी, जालन्धर, आदिनाय कण्हपा । इससे चोरासी सिद्धों ओर नाथ 
पथ के सम्बन्ध में संदेह की कोई गुजायश नहीं रह जाती। नाथपंथी 
महाराष्ट्रिय शञानेश्वर ने श्रपनी परंपरा इस प्रकार दी है-- 
१--अआ्रादिनाथ 
२-म्स्येन्द्रनाय 
३-गोरखनाथ 
४---गहनी नाथ 
५--निद्ृत्ति नाथ 
६--शानेश्वर 
इनमें आदिनाथ जालन्धरपा ही हैँ। इस परंपरा में वीच के पुरुषों 
को छोड़ दिया गया है क्योंकि गोरखनाथ ६ वी० श० और शानेश्वर 
१४ वी० श० के बीच में सिफ दो ही पीढ़ियाँ नहीं हो सकती । 
सांकृत्यायन जी के मत का खंडन करते हुए पं० रामचन्द्र शुक्र ने 
अपने इतिहास में लिखा है “उनका आधार वज्यानी सिद्धों की एक 
पुस्तक 'रत्नाकर गोपन कथा? है, जिसके अत॒ुसार मोननाथ के पुत्र 
मत्स्येन्द्र नाथ काम रूप के मछवाहे ये ओर चर्पठीपा के शिष्य होकर 
सिद्ध हुए थे | पर सिद्धों की अपनी सूचो में सांकृत्यायन जो ने ही 
मस्सयेन्द्र को जलन्घर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला 
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फी यह धारणा दो पतली है। महासाए़ परंयय के अतुस्पर 
गोरलनाथ का रूमय सदागत पब्यीसाण के कूद कफीछे हे होते का 
झनुमान इञट दोता है| साध पंथ सिद्यों थी इंटर मे >इस्र निरत्य 
हूं, इसमें तोई संदेद नहीं। पं6 राखनमा शुत्ा इनक ईंयों को १३५० 


के; लगभग का मानते हैं श्रोर उनका संबंध मुग समान 

हा० मोदन भिंदद गोर्स का समय हवीउवयी शक मांगने हुए 
लिखते दे कि हो सकता | मसच्छेद श्रादि इनफे समहानोन न भी 
रहे दों। 

डा० बड़थ्वाल इनका समय १००० के लगभग सानते हैं। गोररः 
यानी की भूमिका में श्रापने शिसा है, “गऱाँ पर इतना ही कद देना 
बस होगा कि नाथ परंपरा में इनके कत। प्र गौरणमाय से मिद्र 
नहीं समफे जाते। मे अधिक संस यद समम्भता ६ कि गोरफनाथ 
विक्रम की स्यारहवीं शती में हुए | ये रचनाएं जेसी हमें उपलब्ध दी 
रही हैं, ठीक बसी दी उस समय की हैं; बद नहीं कह्ाजा सकता। 
परंतु इसमें भी प्राचीनता के प्रमाण॒विद्यमान है, जिससे यह कद्दा जा 
सकता दे कि संभवत: इनका मुलोद्धव ग्यारदवीं शत्ती ही में हथ्ा हो ।? 

(हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास” में डा० रामकुमार 
ने गोरख का तमय १३वीं श० का मध्य माना है। भरी शानेश्वर रचित 
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“जञनेश्वरी” के आ्राघार पर श्रा शानेश्वर मद्ाराज के प्रपितामद भ्री 
ज्यम्बक पंत थे जो गोरखनाथ के समकालीन थे | पंगारकर के विचारा- 
नुसार पंत ने पाँच वर्ष तक बीड़ के देशाधिकारी का काम किया था। 
इन्होंने सं० १२७० के लगभग अपनी उत्तर वयत में गोरखनाथ का 
शिष्यत्व ग्रहण किया | इससे ज्ञात होता है क्रि मोरखनाथ सं० १२७० 
में बतंमान थे और वे इतना प्रसिद्ध अ्रवश्य द्वो गये ये कि उनका 
शिष्यत्य एक देशाधिकारी कर सके | अतएवं इस श्राधार पर इनका 
आविभांवकाल विक्रम की १३ वी० श० का मध्य माचना*चौदियिल, 

ज्ञानदेव की गुरू परम्परा-- है कर 

१--मत्स्येद्रनाथ 4 

२--गोरख नाथ 

३--गैणी नाथ 

४--श्री जानेश्वर 

इस गुरू परम्परा के साथ शानश्वर'की वशावल। पूण साम्य रखता 
है | गोरख ज्ञानेश्वर के प्रपितामह ज्यम्बक पंत के समकालीन थे । व्यम्नक 
पंत का समय १९४० है श्रतः गोरख का समय भी यही मानना 
चाहिये श्रर्थात्‌ १३ वी० श० का मध्य | 

इनसाइक्लोपीडिया ब्रंटेनिका के अनुसार गोरख के एक शिष्य 
का नाम घर्मनाथ था। उतने १४ वी० श० में कनफटे पंथ का 
प्रचार कच्छू में किया। घमनाथ का काल १४ बी> श» का प्रार- 
म्मिक भाग माना गया है इससे भी गोरख १३ वी० श०» के मध्य में 
दी ठहरते हैं। 

विचार और साधना 

गोरख़ नाथ के विचारानुसार ब्रह्म सत्‌ ओर श्रसत्‌ दोनों से 
परे ईै-- 

“बस्ती न सुन्य सुन्य न बसती अगम अग्रोचर ऐसा। 

ग़रन सिपर महिं बालक थोले ताका नो घरहुगे कैसा ॥7? 


९ का 
कह बम >ईऊऋ कल 
| पृ ३] ४ बी हर / १ हम डा 37 डॉ “पके है। व 


ग्ी से रंगार तो ह्तर्जा: 


छत पाने के लिये हाजिए, दि शिला का ४ ४ दत ॥ शा! हे 
को के है ५ 
राज मांग है जिस पर चारा (मे चयन बूजपाश था पेड आएं 


हू। मेद्र हत्या 
४(द्रम फरीद भे परर्दी प्रा्दी। ले इस 
गगन छिपर सहि सबद म्रझाशत । तई शुर्र छाप 

इस रगस्प को विरलेशी आानमें दे, घह कादा हो 5 
अरचर ॥ श्र की लोग सिन्तन लिन्न 7 ई। में दर 
ठीक नहीं । गंशी का ध्यान नी शौर ही जगद पर 
५ छवि कार्य राम की मुसई्मान शुदा: | 


2 


जोगी शाप शतप को सहाँ राम पे से छुदाई ॥ 


£ ॥ादा ४+++ 


अ्य >अ६ 


यह सब होते हुए भा उसका श्रीर धमों से इंद्र मो भा। 
गोरखनाय जी ने जहाँ बेद इत्यादि को शंघफार की उग्ास्य दी है बहा 
यह भी संकेत मरना नहीं भूखे फियेभीसर्त्प मे कम्पु सम उन 
समभ नहीं। पाते। उदाहरण स्वझूय एक पा यहा हरे हुए 
फेवल मुहम्मद के नाम के रादार दी पार उत्तरना चादत्ता 9, बढ़ 
समभता दे कि जीव दृत्या का वहाँ विधान ८ परदु भार मकदते हू 
कि यह उसकी भूल ६ बह मूल तत्व का हे नहीं समझ सका ह्लै, जि 


छुरी फा मुहम्मद प्रयोग करते ये वह शब्द की सूदम छुरी भोौ-- 
“सपदे' मारी सबदें शिलाई ऐसा महंसद पोरं। 
ताके सरति ने भूलौ काजी सो बल्य नहीं शरोरं ॥? 
इसके द्वारा जीवहत्मा नहीं होती, इससे मनुष्यों की मौतिकता का 
नाश किया जाता है, जिससे विपय चासनादि की प्रवृक्तियाँ नष्ठ दो 
जाती हैं और श्राध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है ! 
उपासक की योग्यता के अनुसार ही पथननिर्माण करना चाहिये। 
अनुमूत दी रब्यी हे और संभाल वर रखने की वस्तु हे, चाद-विवाद 
तो केवल आडम्बर मात्र ऐ-- 


न 


नाथ-संप्रदाय ओर तंत्र-शास्त्र १५१ 
9 


“म्ानिक पाया फेरि लुकाया रूझा बाद विवाद ॥?? 
एक गुरू को आवश्यकता पड़ती है जो साधक को मांग 
दिखा सके-- 
“झअठसठि तीरथ समंदि सम्तादै यू जोगी को शुरु सुषि जरनां ।” 
योगी जब सफल हो जाता है तो देवगण उसके चरण को पखा- 
रते हैं, आवश्यकता इतनी हैं कि-- 
“शरधे जाता उरधे धरे, काम दुगध जे जोगी करे। 
तजे अल्यंगन कांटे माया, ताका बिसुन पपाते पाया ॥ 
तंत्र काल से ही गुरू को विशेष महत्व मिला था क्योंकि साधना 
प्रणाली व्यावहारिक थी। आन्तरिक नाद का जागरण शुरू के 
उपदेश से द्वी होता हे ) वह स्थुल शब्द के द्वारा वृक्ष्म का परिचय करा 
देता है-- 
“सबद॒द्दि ताला सबदृहि' कुंची, सबदहि”' संबद जगाया। 
सबदद्दि सबद सू” परचा हुआ, सवद॒द्दि सबद सम्राया ॥?! 
आत्मानुभाव के उपरांत-- 
“रगने न गोप॑त तेजे न सोपंत पवने न पेलते घाई । 
मही भारे भाजेत डद्के न डूंत कहों तौकी पतियाई॥? 
गोरख के अनुसार भी माया के दो स्वरूप हैँ--() अ्रविद्या 
रूप में वह जीव को वश में कर बंधन में डालती है। (7) विद्या 
रूप में वही मोक्ष दायिनी हे। मन को दबाकर नहीं मारना 
चाहिये । 
“घापिन मारिवा वालीन रापिनता जांनिवा अग्नि के भेद । 
बूढ़ी दी थे गुरबनी छोइगी सति सति भापत श्रीगोरष देव ॥? 
गोरख ने सी देवताओं को अ्रष्ठ नहीं माना है ओर उनकी निदा 
भी की है-- 
“ब्रह्मा देवता फंद्रय व्याप्य। चंद्र सदंख सग पाई। 
अव्यासी सहस्त रपीसर केंद्रय व्याव्या । असाधि विष्न की साथा ॥ 


श्र कृष्ण-फाव्य में अ्रमरगीत 


सैने. केद्रयथ.. ईश्वर सहादेव नाटारेस नचाया। 

पिप्न दस श्घतार ब्याप्य प्रसाधि केंद्रय गती गोरपनाथ साध्या 7? 

संसार माया के चक्र में फसा है-- 

/तूत्री में तिरलोक समाया श्रियेणी रिच चंदा ॥7 

गोरख के विचारानुसार देवताशों की उतपत्ति भी माया के द्वारा 
ही हुई है । स्वयं माया कददती है-- 

“घाप नही हांतौ तिथ्यां बेठण डरे, माता बाल कुबारी जी । 

पीचनें पौठवो सान्‍यी पालदें, तिहां ई हीं ज दि ठोलने हारी जी ॥ 

प्रष्मा विष्न में श्रादि महेस्वर, ये तीन्यू में जाया । 

इन तिहँवांनी भें घर घरणों, छोकर मोरी साया जी ॥” 

तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम इन सम्र का अ्रध्यन करें तो देखेंगे 
कि इन सब का मूल थ्रर्थात्‌ ब्रह्म का स्वरूप, माया, संसार और देवता 
गोरख ने तंत्र से ही लिये । जैसा कि हम ऊपर देख चुके ईं जिस तमय 
गोरखनाथ जी आरये उस समय व्यभिचार श्रपने चरम पर था। धर्म 
के नाम पर साधक झपनी वासनाओों को तृप्त करने में संलम रहा करते 
थे। गोरखनाथ ने व्यभिचारों को अपने पंथ में न आने देने का सफल 
प्रयत्न किया है, थोगियों को उपदेश देते हुए उन्होंने कह्दा-- 

#४इबकि न बोलिवा, ठबकि न चालिया धौरे घरिवा पाव॑ । 

गरव न करिवा सहज रहिवा भणांत ग्रोरख राज ॥? 
योगी विरक्त होता है उसका कोई घरवार नही। भ्रमण करना ही उन 
फा काम है परन्तु भ्रमण देशान्तर के उद्देश्य से निषिद्ध है। गोरख के 
विचारानुसार तीर्थाटन इत्यादि से तत्व की प्राप्ति नहीं होती | उनकी 
साधना का रूप अन्तमु खी है--- 

काम क्रोध अ्रहंकार नियारो तो सबे द्सिंवर कीया।? 

शरीर को कष्ट देना ठीक नहीं क्योंकि ये बातें गौण ईं-..- 

“चघाये न पाइवा भूपे न मरिया अहदनिसि लेबा बह्य अयनि का सेव 
... इठ न करिया पह्या न रह्ठिवा यू घोल्या गोरप देव ॥? 


नाथ-संप्रदाय ओर तंत्र-शास्त्र श्प्३्‌ 


जां साधक वाह्य उपचारों से या केवल योग से सिद्धि चाहते है उन्हें 
सावधान करते हुए गोरखनाथ कहते हैं--- 

“पावड़ियाँ पग फिलसे अबघू लो है छीजंत काया। 

नागा मूनी दूधाघारी एता जोग न पाया ॥?? 

वाह्य साधन पर्याप्त नहीं वहाँ तो ऐसे वीर की आवश्यकता है 

जो इतियों को अन्तमु खी करल्ले । मिक्ताटन इत्यादि वेकार है, घर छोड़ 

कर सन्यास लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती -- 

“सनवां जोगी काया सठी पंच तत्त लेकंधा राठी । 

पिम्ता सदासण ग्यान अधघारी सुमति पावंढी उंड बिचारी ॥? 

तब-- 

“अ्रस्रा, निरसल्ा पाप न पु/नि सत रज्न तम निब रजित सु नि। 

सोह इंसा सुमिरे सबद तिहंपरमारथ अनंत सिंघ ॥? 

विभिन्न साधन सीढ़ियाँ हैं, जिस पर चढ़कर हम ऊपर जा सकते 
हैं| इससे साधक अपने को इसयोग्य बना लेता हे जिससे कि बह 
सफलता प्राप्त कर सके । मन को वश में रखना चाहिये। अगर इसे 
जीत सके तों जीत नहीं तो हार | मन परंत्रह्म स्वरूप हे। माया 
के सहारे ब्रह्मा मन रूप में अवतरित होता है अगर इसे साधक 
उन्मनावस्था में लीन कर सके तो वह सवंश्ञ हो जाता है--- 

“चहु सन सकती यहु सन सीच। यहु मन पांच तत्त का जीव। 

यहु मन ले जे उससन रहो । तौ त्तीनि लोक की बातां कहे ॥!? 


बड़े बड़े तपसवी तपस्या के देतु उतराखंड गेरुआ धारण कर जाते है 
परंतु यद्वां तो उत्तर खंड का रूप ही और है-- 


“उत्तर पंड जाइ॒बा सु निफल खाहवा ब्रह्म अगनि पहरिवा चीर॑ | 
नीकर मरणों अमुत पीया यूं सतत हुवा थीरंता? 


यहाँ इस तभी पहुँच सकते हैं जब हम अपनी बृत्तियों को अंतमु खी कर 
लें और इसके लिये प्रत्याहार आ्रावश्यक है-- 


श्फ््छ कृष्ण-काव्य भें भ्रमरगीत 


“एष्टि अप्नः रृष्टि लुकाएबा सुरति लुकाइवा कोने। 

नासिका शग्ने पवन लुकाइवा तय रहद्धि गया पद्‌ निरवान ॥?? 
आसन इत्यादि का निरपेक्ष मदृत्व नहीं हे ये बाहरी साधन मात्र है 
जिनके करने से अ्रम्यंतर ज्ञान की प्राप्ति होती है-- 

“झसण वैसिया पवन निरोधिवा, थांन साँन सथ धंधा । 

बढुते गोरखनाथ घआातसां विचारंत श्यू जल इसे घंदा ॥” 
नव नाड़ी, बदतर कोठा, श्रष्टांग इत्यादि भी झूठ दे काल सिर पर 
खड़ा ललकारता है--- 

“ऊम्ता चारू येठा मारूँ जाग़त सूता | 

तीनि लोग भग जाल पसारया कट्दों जाइगो पुता ॥?! 
योगी का आसन श्रविचल, अहार शअ्रत्प ओर निद्रा क्षीण होनी 
चाहिए साथ ही-- 

“श्रवधू पारै पिरे पाटे मरे मीठे उपजे रोग । 

गोरप कहे सुणो रे श्रवधू अंवै पांणी जोर ॥?, 

वही सिद्ध है एवं गुद बनने योग्य है जो-- 

“भ्ग सुपि व्यंद अगनि बनने सुपि पारा । जो रापे सो गुरु हमारा ।? 
दुगंणों से अपने को बचने का उपाय सरल है, साधक को 
चाहिये--- 

“दाद्तिवा पंथा के सीवा कथा घरिचा ध्यान' के कथिया स्थान ॥४ 
इस प्रकार वह अपने मन को काबू में रख सकता हे । गुरु योग्य होना 
चाहिये। यहाँ गुरु का परिभाषा दी ओर है। अच्छा शुद न मिले तो 
बिना गुरु के रहना ही लाभप्रद है-- 

«यान सरीपा गुरु न सिलिया चित्त सरीपा चेला। 

मन सरोपा मेलु न मिलिया ताथे योरख फिरे अकेला ॥? 

साधक को निष्काम कर्म करना चाहिए. । योगियों के श्ञान में ओर 


पंडितों के ज्ञान में भेद है इसे गोरखनाथ ने रूपक के द्वारा स्पष्ट 
किया ई--- 


साधन देदाए घोर ८ सास रपूपू, 


पतेगति मंणण में साय दिधाईे इशद देदों शमाया: 

शाद्ि दधि शिटता पीधी सियो साइय शांगा तक 
पधात्‌ गगन मंहछ मे अनुदूत हे दितय पर कर्म्गु्भूलि रूपी साय 
दिखाई प्र्दात्‌ परुमामुपृनलि का ग्राम दिए 


ब- 
जान 


| श्र 
] उनदा शार रीय बार 
उन्होंने उपनिददादिंश अंगों शी रचना दो 


् फ्ेैवात 2 - +#' हक 
एडितों ने टम दही को काम इर फेल शादि भर ग्रहण किया, »े 


५ पद 

४ हु ड़ 

हल पु 7 >> क ँ "६. हर + ' है. 2०6" जी./2०0७8-ह + 4 
शब्दों में थे एसे रहे हम्-ु सिदों मे छाए को पीटर ममह्न स्यरी 
छान को ग्ररण एशिया ४ । 

उनसे: श्ठ बुसार ००० 
प्र कं ८ "४४ पं ११ 
शाग फा मूल है शुया दाएं । 

किसी भी यालु की गाशा मही सनी खाड़िये स्योहि-- 

भ् झासा वी आपदा ये हैसखा नो. सांग ॥0 

रे 


रे पव तक से रटसे हूँ सिद्धि नहीं मिलती चिंता नो 
प्रकार की नदीं होनी था ये -- 
*पंत अध्यत ही उपर स्यंता सथ हुग पीटा । 
जोगी ब्यता यौसरे दो दोइ अष्पतादि लीन ॥!! 
थो संसार के परापत्तियों से सरकर भागते है थे गोगी सर्दी ऐं--- 
“पर्ट सुधा जती घाये भोजर सती गये धन धस्यायी 
नाव कई येतीस्यों प्रमागी 7! 
इस तरद से गोरल ने अपन पंथ झा संपदन पुराने चले पाते 
व्िद्धांती फे ही श्राधार पर खिया | तंत मे जो स्गधक फे युण दिखाये जा 
चुके ईं वे ही यहां भी दिखनाई देते है । बने नियम ध्ासन प्राणायाम 
की उयवस्पा इसी लये की गई थी कि उसके द्वारा शरद शुद्ध हो जाता 
दे श्रीर साधक इस योग्य दो जाता दे कि बद सम्रामि में जद्म का ध्यान 
कर सदे। तंत्र फे दधिकार। भी ये पी हो सकते थे व दक्ष, जितेन्द्रिय, 
सवदिताविनिरमुक्त, सवप्रनहितरत, सुखि, ध्याध्तिक श्रीर ब्रग्म परायया 
होते थे। गोरख ने श्रपने पंथ में गी इसी पर जोर दिया ह 


है 
च्पः 
०.० ॥ 
2; 
म्न्छ 


नाथ-संप्रदाय ओर तंत्र-शास्त्र श्प्ूछ 


दसवें द्वार निरंजन उन सन बासा, सबदे उल्नटि समांनां ॥? 
सारे संसार में ऊँकार व्याप्त है, “डँकार नामी ह॒दे देवगुरु सोई? 
“जाद ही के पाइये परम निरवाना ।? 
क्योंकि-- 
“जाद ही तो आधे बाबू सव कुछ निधानों 
घाई के प्रसादि ब्यंक गुरु मुख रहे 
सक्ति रूपी रज आछे सिच रूपी ध्यंद्‌ 
घारह कल्ला रव भआछे सोलद्द कला चंद ॥? 
यहाँ तक माया प्रन्‍ल रहती है श्रगर--- 
“चारि कला रवि की जे ससि घरि आये 
तो सिचि सक्ती संमि होवे श्रन्त कोई न पावै |”? 
(बारह कलारब >-चितां, तरंग, उचंभ, माया, परप्रहणो, परपंच, 
ड्वेत, बुधि, काम, क्रोण, लोभ और दृष्टि पे वारह कला सूरज की हैं । 
सोलह कलाचंद-मांति, शवर्त, छ्िमा, वमल, निहचल, ग्यांन, 
सरूप, पद, ववांण, रत्रिष, निरंजन, अ्रद्वार, निद्रा, मैथुन, बाई 
और श्म्ृत) 
अद्यर, निद्रा, मैथुन और वाई को चंद्र से अगर अलग कर दिया 
जाय तो शिव शक्ति का मिलाप हो जाता है । 
आवागमन से कैसे छुट्टी मिले इस पर गोरख कहते हैँ-- 
अहरणि नाद ने व्यंद हथोड़ा, रवि ससि-वालां पवन 
मूल चापि दि आस्रणि बैठा, तव मिदि गया आवागवर्ने 
सहज पत्नांण (जीव) पवन करि घोड़ा, ले लगाम चित चबका 
चेतनि असबार ग्यांन ग्रुरुकरि, और तजो खब ठवका 7? 
जीव कैसे अपने को बचाये इस पर गोरखनाथ कहते हैं--- 
“ज्ञान ग्रुरू दोऊ तुपा अ्स्हारे, सनसा चेतनि डढोडी 
उनमनी तांती चाजन लागी, यहि विधि तृष्ना बाकी 
एणों सतूयुरि अर परणांब्य, अबला वाल कुंचारी 7? 


र 
ह्ध “पक अंडर है 42६ के धार 
मे 


शरर शात्मा का शालिपों है! दित। * हरी है मे पेटा। चौर 
इसी छारग हंसुत आता नहीं। इगजिय स्वय% हा ना ह्ये कि 
सांतारियता परे भरग »%र दे। चीर मद नभी ही रह दी हब खुबमर 
का भाग सील दिया जाय | इस इसे प्रहार है विदा गंदा है 
(पते सुख मं भक्ती संधि चोद सिवथोई । 
मूल सहंसर क्षीय सींध चरि डतगागी हाचल लिप्त 
नाग धगाएंद गरण गेगां, प्रछ्टिम दगदा भार । 
दक्षिण थी थी उत्तर याप॑ परगातव पूय साँए।!। 
घंद सूर मी झुद्धा फीकी घाधि भर्म दाल मेखा । 
पोदस गद्दी छत प्रकास्या द्वाइत साइी सास । 
एफ नागी भार का सेखा, दाहोंँ शेप टिध थॉर्गि। 
अवध इंटा सारण छप्त सणीण, इयंजुदा सारग से । 
उस्ाटिया पयन पर्चाक पेधिया, साते ज्ोई सापियां 
चंद सूर दबोऊ निज घरि राष्या, ऐसा शत्नप घिनोशय 7 
दूये ही श्रम्मत का शोपण कर शरीर को नाशवान ना देता है। 
तंत्र के अनुतार भी साधक चंद्र झोर एुयं को उनके स्पानों पर स्पित 
कर देता हे। अ्रमृत को श्रग्ति साख लेती है | माजन के निर्मित्त यायु 
के द्वारा कु डलिनी जाग्रित होती हे । वह सदृस में जा चंद्र की कायती 
है जिससे अम्रत शरीर में व्याप्त हो जाता है। इस। और गोरसनाय ने 
भी संकेत किया ६ 
साधक योग के फलस्थरूप शरार पर अ्रधिकार प्राप्त कर लेता ई 
इसे गोरख ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“काया हमारे सहर बोकलिये, मन चोलिये हुनवार । 
चेतनि पहरे कोटवाल बोलिये, तो घोर न भंके हार' । 
तीन से साठि चीरागढ़ रचिले, सोलाए पशिने पाई । 
नव द्रचाजा प्रगट दीसे, दुसवां छूप्यो न जाईं। 
अद्ारह भार कोटकंठ जरा छाइले, घशतर फोठ्टी निपाई। 


लि 


साय-हंप्रदाय फ्ीर संप-शाक्त श्पछ 


मयसुप्त ऊपर अंदर फिर रुय पाया गढ़ दिया मे साई 7? 
(तीन थे माठिसू३६० इड्विंक, गोलिंद परशिते पराईएन्पॉद 
का अगूठा, मूल, सुंदा, गे, प्रयास, शागि, छंदय, बंडर्धीटपा 
निष्ठायूल गाज, ऊर्षदत मूक, वातिकाक, नाहिका मूल, मूगप्य, ललाद 
घौर नेप, बदरसर कोठट्रीट-७र प्रधान भाटियाँ |) 
शरीर फे ऊरर झपिकार प्राप्त फर लेने मे +- 
हुसे सदस इडीसों जाए, धगादु टपने धापहि झाए । 
शालि हे ऊने सूद शोध रोश धुनि दागी धूर । 
डछर फसल सद घदल पास, अगर पृष्या मद्दि झोति प्रकास्त ॥ ९७ 
झोर फिर प्रकाश हो गाने पर धगत की शो धारा नोचे 
ए होती राती है, बह किर छहाँ से सिक्ष्रा 
हूं। साधक पम्त हा स्वयं पास फर सफत्ता ए-- 
काली गंगा पोल्ी गंगा" मिल मिल दीएे कादत का पांणी पुति 
पुति सिर प/स। 
कुटलिनों को थे दष्टि का प्रताक मानते हूँ । 
प्रश्न यह है कि थी।ण करने हवा पायश्ययता ही क्यों 
पर गौरसख फदते ई--- 
“दोप्रत शां ऊर्मा टाड़ां धरगर्दी, ध्यंद मं थाई । 
निरचत शासन पयर्नां ध्यान अगर्मी ध्यंद न जाई । 
जब शुय (पिंगला नादी) शीर चंद (इट़ा नाटी) श्रथवा ज्राधार 
पद्मस्प से का सहसारस्यथ चन्द्रमा से मेल हों जाता है और तीस 
तिकद श्र्थात्‌ सत्‌, रज, तम दया दिये जाते हूँ तब तूर बजता र--- 
सूर मादि घंद चंद सदि यूर | चपंति दौतमि वे हुढ़ा घाघषण धूर । 
भरणंत गोरपनाथ पक पद पूरा । सार्यत भौर सांघति खूर ॥8 
इंट्ा पिगला का जब सुपुम्ना में मेल ऐोता हे श्रीर सुपुम्ता में 
सत्र पवन का निरोध हो जाता दे तब साधक शमर हो जाता ई--..- 


गरदर 
यही प्रदिषश दो भाती 


इस 


4१६० कृष्ण-काव्य भे॑ अ्मरीत 


इकटी विकुदी न्निकुटी संधि पधिम द्वारे पयनां दंचि । 

पूदे तैल न बूकदिया बोलें नाथ निरंतरि ईहूबा ॥7 

जब तक स्वास का निरोध नहीं दोता, तव तक ठिद्ध योग दुर्लभ 
£ क्‍यों की जल वीय॑ का श्रद्दार क्रिये बिना शरीर में राग व्यापता ई 
ओऔर साधक जल का आदार कर सकता ई उच्यरेता हो सकता है । 
प्राणायाम की चरम सिद्धि कुम्मक ही से है--- 

“इयूँ ज्यू भुयंगस भाये जाए सुरहदी धरि नहीं गरद रद्द 
तब लज सिध दुलंभ जोग तोर्य भ्रद्दार बिन आधे रोग ॥? 

गोरख के अनुसार तेरद्र फाटक हैं, दस प्रकट श्रीर तीन गुप्त । नी 
नाड़ियाँ और ७२००० कोठे हैं। स॒पुम्ता में दी सत्र मिलती है प्रमुख नो 
नाढ़ियाँ ईड़ा, पिगला, गांधारी, हस्तिजिहा, पूषा, यशस्विनी, भलम्बुपा, 
कछुद्दू रर संखिनी हैं। इस किले में अ्रष्ट चक्र है। यहाँ हम तंत्र से 
उनका भेद देखते हैं| वहाँ छ चक्रों का उल्लेख मिलता है पर यहाँ वे 
संख्या में ग्राठ है । वर्हा श्राशा चक्र में दो दल माने गये है यहाँ श्नकी 
संख्या सोलह बतलाई गई दे । इसके ऊपर गोरख के अनुसार गिर्नांनचक्र 
सुछिम चक्र और फिर सहस्दल कमल ह। इसके तंम्बन्ध में बड़थ्याल 
ने गोरखवानी में लिखा है “योगियों में आठ कमल भी माने जाते 
हैं सातवाँ शाव चक्र में सइस्दल कमल ओर आठवाँ विज्ञान में २१ 
सहस्तदल कमल ओर वत्तीस पंखुडियाँ (संभवतः बत्तीस लक्षण) है । 
संस्कृत अनुवाद भी इसमें सह्दायक नहीं है । उसमें बत्तीस पंखुडियाँ 
शोर नो कलियों का उल्लेख नहीं हैं ।? 

पाँच तत्व चोर है इनको पांच पाँच प्रकृतियाँ हैं। जब तक पट- 
चक्र भेदन नहीं होता इन पर वश नहीं कर पाते | सुषुम्णा से तीन 
मुख्य प्राणवादिनी नाडियाँ हूँ जिनके साधन से भ्रम छूटता है और 
श्रह्म साक्षात्कार होता है। पंचतत्व के संसर्ग के कारण से दी अमृत विप 
हो जाता है| 


गोरख नाथ का कहना था कि संसार कितना मूर्ख है कोई कहता 


७-३ ) 


ध्सैया सो जतैथो राधे बेनु न चुरावै कहूँ । 
मोदि सुधि आजे था की सावधान रखियो ॥? 
यहाँ सूर का भाव ही ज्यों का त्यों ले लिया गया है । मोपियाँ उद्धव 
के झाने पर उनसे कुशल समाचार पूछुती है-- 
“छुप्तल पअक्रर रसनायक कुशल दोऊ। 
मधुदन सानिनी जे सानिगश्रे सकलु है।॥ 
राती अ्रधि राती सहरादी पदरानी घह। 
नई ठकुरानी कहो कुबिजा छुंसलु है ॥” 
यहाँ आकर! झौर 'नई ठकुरानी? का कुशल समाचार पूछना गोपियों 
की सरलता और सहुदयता प्ररुट करता है। ओर यह कवि की 
शपनी मोलिकता हे | उद्धव बहुत ही शुष्कता से कहते ईैं--- 
“४ छुसल सदा ह्वी रसनायक विराजै तही। 
घुझत कद्दा दो बात सुनिबे सकत को ॥॥? 
श्स प्रकार उदव दृदयदीन होकर प्थ्यानावस्थितः दोकर मुक्ति प्राप्त 
करने का उपाय बताते हैं। परंतु गोपियाँ उनकी समस्त बातों का 
प्रतवाद करती हैं; और इव त्षेत्र में सूर की गोवियों की श्रेणी में ही 
खादी हैं | देवल भावनव्यंजना का उतना सुन्दर व्यापक्र विस्तार यहाँ 
नहीं मिलता । गोपियाँ काती हैं-- 
कीच न इसमें दे गुन शगुन किये की कछ । 
सोध न ऐसे है दुधि सारान उजारे कौ ॥? 
परंतु उसको फेयल इस बात का ही दुश्म है-- - 
गोपी गा शात८ि गोर्षी रोबत हाँ टॉयों साको। 
सोच है शम्तरें झवों विश विस्तार की! 


हैक हु है रस ये £2| नह ध्र्य च्यृ यि। न रत 
फिर एंड प्रार शमस्य माय-्चारा यर के श्राधार पर चलती दे। 
पद एव रा्र मंपायों उपाल्म्त देती दै--- 


टकाड वी छाई पानि अखिकपरे यह निदान । 
ह॒ ि कसी हु पर्मोशिय दूरदि की कुपन्नांत ॥7 
मे 


0. 


४ एक उल्ले विशेषता यद्द है कि राधा स्वयं पक लिखती हैं-- 

अय मान न के तुम मनमानी करना | ब्रज तुम बिना सून्‍्य 
है । गोकुत्त के नाथ होकर यठाने क्यों नहीं श्राते |? राधा, गौपियाँ 
श्रौर जसोदा उद्धव फो संदेश देने ऊे बाद फिर कहती हैं --उद्धव 
तुम अब मथुरा श्लीर धारिया कहाँ जाओोगे। यहीं ब्रज में बस कर 
जन्म क्यों नहीं उडल करते |” पर उद्धव द्वारिका जाकर कृष्ण को 
अत्र की सारी कथा नुनाते हैं | वे गोरियों के प्रेम से बहुत अधिक 
प्रभावित हूँ. 

मोद्दि न यूको कछूं डनडी हत ज्रायौ ये ह्राष्ठा यही जक लागी। 
ये बढ भागिनी बीच तें इक हों एी सुनों कढ़िगों निरभागी ॥? 
कृष्ण भी उसी प्रकार गोपियों के प्रेम फो स्मरण कर विकल हो 
जाते ऐएँ-... 

“ये ही उनम्रान जिय जानि ले निदान से । 
द्रष्ठी द्वारिका में ऊधौ बज में ही प्रान हैं ॥7 
श्रन्त में उद्धव फिर ब्रत में जाने सेइनकार कर देते हैं और कहते 
कि किसी श्रन्य चतुर व्यक्ति को भेज कर गोपियों को बुला लिया जाय 
श्र स्वयं कृष्ण ही उनकी उपदेश दें-- 
“मोह सो घतुर कोट और ही पठाय नाथ । 
गोपीन घुल्लाय शव फीजै क्यों न जोगिनी ॥?? 

उद्धव का कयन कवि की मौलिकता है श्रौर यहाँ काव्य का प्रसंग 
खुन्दर ढंग से समाप्त किया गया है | 


